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श्री प्रकाशचन्द्र मुद्रक द्वारा, दी आये प्रैस लिमिटेड, १७ मोहनलाल रोड 


लाहौर में मुद्रित । 


८००० 
० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दूजे 


Digitized by Arya Samaj द-प्रवेश Chennai and eGangotr टि 
200 So उ 
[ ले०--वे० शा० स्वामी वेदानन्द्‌ (दयानन्द) 
ही प्रथम पाठ 3303 
वेदिकधम्मै-ज्ञान के लिए वेद का जानना परम आवश्यक है। चेद्‌ के 
जानने में उसकी भाषा एक बडा बिश्व मानी जाती है। साधारण आय्येभाषा 
. जानने वाला चेद्‌ की भाषा को दुरूह समझ कर उसे छोड़ बेठता है। वेद की 
भाषा वेस्ती कठिन नहीं, जेता कि इसे प्रसिद्ध किया जा रहा है। वेद की भाषा 
अत्यन्त सरल है, इतनी सरल है कि संसार की कोई भी भाषा सरलता में इसकी 
समता नहीं कर सकती । इस विषय को हम फिर कभी सिद्ध करंगे। जो लोग 
वेद पढ़ना चाहते हैं, ओर व्याकरण आदि अज्भोपाज़ों के अध्ययन में समय नहीं 
दे सकते । उनके लिए कोई पेसा उपाय होना चाहिए, जिससे बे: थोड़े से परिश्रम 
से मूल वेद को समझने लग जाएँ । ऐसे महानुभाव वेदभक्तों के लिए हमारा यह 
परिश्रम है । | 


~ 


a 
(33 0 
४४९ 


॥ 
02 वडर चा 


[ क ] * 
निरुक्तकार श्री यास्काचाय्यै के मत से लौकिक वेदिक पदों के चार विभाग 
किए जा सकते हैं, जेसा कि उन्होंने निरुक्त में लिखा दै 
“तद्यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगनिपाताभ्र, तानि 
इभानि भवन्ति ॥”? (निरुक्त १ १) र 
यह जो चार पद समूह होते हैं, वह यही नाम, आख्यात, उपसगे और 


निपात ही हैं | पद का लक्षण महामुनि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इस 


- प्रकार किया है-- 
सुप्तिङन्तं पदस ॥ १। ४। १४॥ 
सुबन्त ( सुप प्रत्यय जिसके अन्त में हो, वह ) झौर तिङन्त ( तिङ्‌ प्रत्यय 
जिसके अन्त में हो, वह ) पद्‌ होता है । 
यास्काचास्यै ने जिन पदों को नाम उपसगे और निपात की संज्ञा दी है, 
पाणिनि सुनि ने उन्हें सुबन्त यह एक संज्ञा दी दै। 


पद्‌ का विश्लेषण करने से उसमें दो अंश तो अवश्य ही मिलते हैं-पक 


प्रकृति ( मूल ) ओर दूसरा प्रत्यय । जो शब्द किसी न किसी अथं का बोधक हो, 
उसे प्रकृति कहते, हैं । प्रकृति के फिर दो भेद हैं एक घालु ( यह वास्तव में सब 
का मूल है) और दूसरा प्रातिपदिक । इन प्रकृतियों के साथ लगकर प्रत्यय इन में 


तिथी पू 
पठ, ॥ 002 "9950. 


अज्ञा-अनछ ` २ 


+ D4 
"> पाएम ~ fo. 
र) पुस्तकास. 


कटी 


९ 
अर्थ विकार को उत्पन्न करता है । प्रत्ययों के कई मेद हैं। उनका यथास्थान वणन 


किया जाएगा | धातु-प्रकृति से तिङ्‌ प्रत्यय लगकर क्रियावाची पदों के रूप बनते 


हें । जेसे भू धातु से भवति, बभूव आदि पद्‌ बनते हैं । प्रातिपदिक-प्रकृति से गुण 


द्रव्यादि के वाचक इाव्दों के रूप बनते हैं, जैसे देवः, देवासः इत्यादि । 
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झाचाय्यो का शासन है-अपदं न प्रयुंजीतअपद का प्रयोग न करे, 
न केवला प्रकृति; प्रयोक्तव्या, न च केवलः प्रत्यय=अकेली प्रकृति का प्रयीग 
नहीं करना चाहिए, और न ही अकेले प्रत्यय का । इसके अनुसार पदों का ही 
प्रयोग हो सकता है, किन्तु पदों का प्रयोग करते समय इस बात का अवश्य ध्यान 
रखना पड़ता है कि उनका परस्पर सम्बन्ध हो, और वे मिलकर किसी अर्थ- 
विशेष का बोध कराते हों, पेसे, एक, दो या अधिक पदों के समुदाय को वाक्य 
कहते हैं । “कः न 2 
८ . वाक्य के घटक अवयवों-पदों के स्वरूपज्ञान के विना वाक्यस्वरूप तथा 


Ten 


_ वाक्य का अर्थबोध दुघेट है, अतः सब से पूर्व पदों के रूप दिखाने आवश्यक हैं । 


ऊपर हम सुप्‌ प्रत्ययां की चर्चा कर आए हैं । वह सुप नीचे लिखे प्रत्ययों का 


प्रत्यायक है । 
सु झो जसू; अम्‌ ओदू शसू ; टा स्याम्‌ मिस; ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌; ङसि 
म्याम्‌ भ्यस्‌; ङस्‌ ओस्‌ आम्‌} ङि ओस्‌, बुप | 
यह सब मिलकर इक्कीस हैं तीन तीन के एक एक त्रिक का नाम विभक्ति 
रखा गया है | इस प्रकार यह सात विभक्तियां बनती हैं । अर्थात्‌ सु, ग्री, जस्‌? 
प्रथमा विभक्ति; “अम्‌, आओटूऱ्ओ, शस्‌’ द्वितीया विभक्ति; “टा भ्याम्‌ , 
` भिस्‌? तृतीया विभक्ति; डे, भ्याम्‌, भ्यस्‌? चतुर्थी विभक्ति, 'ङसि, भ्याम्‌ „ 
स्यसू? पंचमो विभक्ति; डसू , ओस , आम्‌? षष्ठी विभक्ति; 'डि, ओस्‌ , सुप्‌? 
सप्तमी विभक्ति । 
इन तीन तीन में से पहला एकवचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहु- 
_ वचन कहलाता है । जेसे “सु? यह एकवचन है, “ओ? द्विवचन है और “जस? 
बहुवचन है । इसी प्रकार शेष विभक्तियों में भी समझ लेना चाहिए | 
| यह बात सुतरा सिद्ध है कि यह विभक्तियां जब किसी प्रातिपदिक -प्रकृति 
के साथ लगाई जातो हैं, तो उसके अर्था में थोड़ा-सा परिवर्तन कर देती हैं । जैसे 
'देव' शब्द के साथ 'सु' विभक्ति लगाने से देवः पद्‌ बनता है। साधारणतया 
इसका अथं होगा--एक देव ने । देव के साथ 'भिस्‌' [ तृतीया विभक्ति का बहु- 
वचन ] लगाने से दिवे!! और 'देवेमि!? दो रूप बनते हें | अथं होता है-- 
दो से अधिकन्त्रहुत देवों ने, बहुत देवों से, बहुत देवों के साथ, बहुत 
देवों के द्वारा, इत्यादि | इस प्रकार विचारने से ज्ञात होता है कि विभक्ति बहुत 
महत्त्वपूर्ण काय्ये करती हैं, अतः इनके द्वारा होनेवाले रूपभेदों को जानना 
ओर अभ्यास करना अत्यन्त आवश्यक है। इस आश्रय को सामने रखकर हम 
पहले कुछ शब्दों का रूप देंगे और यथासंभव उनके उदाहरणो के लिए वेद-वाक्य: 


4 
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भी देंगे । उससे पूवं संक्षेप में हम विभक्तियों का a अथ 


जिससे पाठकों को सुविधा हो-- प्रअ डु 
"प्रथमा विभक्ति--( कर्ता ) ने। ` G ( ती 
द्वितीया विभक्ति--( कम्मं ) को । पुन मे 


७ पर्वका 


तृतीया विभक्ति--( कर्ता और करण ) ने, के साथ कें दसस से 

-. चतुर्थी विभक्ति--( सम्प्रदान ) को, के लिण । 
' पंचमी विभक्ति--( अपादान ) से [जिससे विभाग की सी प्रतीति हो] + ४ 
षष्ठी विभक्ति-- का, के, की, ना, ने, नी; रा; रे, री | 
सप्तमी विभक्ति---( अधिकरण ) में, पर, ऊपर। : 


इन सात विभक्तियों के अतिरिक्त आठवीं संबोधन ( बुलाना ) विभक्ति होती 
है। उसके रूप प्रथमा से मिलते हैं विभक्तियों के यह अर्थ उपलक्षणमात्र है । शेष 
गर्थो का ज्ञान इनके सहारे हो जाता है। जितने भी शाव्द्‌ हैं, उनके अन्त में या स्वर 
(अ; इ आदि) होते हैं, या व्यंजन (क, ख आदि) । जिनके अन्त में स्वर हो, उनको 
स्वरान्त या अजन्त कहते हैं। जिनके अन्त में व्यंजन हों, उन्हें व्यंजनान्त या हलन्त 
कहते हैं । व्यंजनों से स्वर पहले आते हैं अतः हम पहले स्वरान्त शब्दों के रूप 
दिखाएंगे और स्वरों में भी 'अ'>अकार प्रथमगामी है, अतः सब से पहले अकारान्त 
शब्दों के रूप दिखाएंगे । शाव्दों में पुल्लिङ्ग, लिङ और नपुंसकलिङ्ग होते हैं। हम 
सब से पहले पुल्लिङ्ग शाठ्दों के रूप दंगे । 

विभक्ति प्रत्ययां पर ध्यान देने से एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप में हमारे 
सामने आती है, वह यह है कि प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और द्वितीया विभक्ति 
के द्विवचन में एक से रूप बनने चाहिएँ । इसी प्रकार तृतीया, चतुर्थी ओर पंचमी 
विभक्तियों के द्विवचनों में भी पक से रूप बनने चाहिएँ, इसी प्रकार षष्ठी ओर 
सप्तमी विभक्तियों के द्विवचनां में भी समान रूप बनने चाहिएँ, इसी प्रकार चतुर्थी 
आर पंचमी विभक्ति के बहुवचनों की अवस्था समझनी चाहिए । 


` हब कीजिए अकारान्त पुल्लिङ्ग देव शब्द के रूप-- 


विभक्ति एकवचन ड्विवचन बहुवचन 
प्रथमा , देवः देवो - देवाः, देवासः 
संबोधन देव देवौ देवाः, देवासः 
द्वितीया देवम्‌ देवौ देवान्‌ 
तृतीया देवेन देवाभ्याम्‌ देवैः, देवेभिः 
चतुर्थी देवाय देवाभ्याम्‌ देवेः, देवेभिः 
पंचमी देवात्‌-द्‌ देवास्याम्‌ देचेम्यः 

पष्ठी देवस्य देवयोः देवानाम्‌ 
सप्तमी देवे . देवयोः देवेषु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj EO Chennai and eGangotri 


इनके अतिरिक्त देवा) रूप भी बनता है, जो सातो विभक्तियों का रूप 


समझा जाता दै । अधिकतर वह द्वितीया के द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है | इसके - 


अतिरिक्त वेद में कहीं कहीं एक विभक्ति दूसरी विभक्ति के अथं में भी प्रयुक्त होती 
है | यह सब बातें उदाहरण वाक्यों में स्पष्ट होंगी । 
यौगिकवाद 
उदाहरण देने से पूवं पक और विषय का संकेत कर देना अत्यन्त आवश्यक 
ह । नामञ्संज्ञा-पद्‌ या तो रूढ होते हैं या योगरूढ अथवा योगिक । इसका 


> ` चिस्तारपू्वंक निरूपण तो आगे चल कर करेगे । यहाँ संक्षेप से परिचय कराते हैं। 


जहाँ किसी प्रकार का विचार किए विना किसी का कोई नाम धर दिया 
जाण, पेसे नाम रूढे कहलाते हैं। जसे संसार में कोई दरिद्र मनुष्य अपने बालक 
का नाम धनपति रख देता हे । इसके विपरीत जिन नामों में प्रकृति प्रत्यय आदि 
के अनुसार रचना होती है, वे यौगिक कहलाते हैं जसे पुरोहित, भ्रिसका शर्थ 
होता है पुरः=आगे हितः=रखा गया अर्थात्‌ नेता, लीडर | निरुक्त में भी इसका 
अर्थ यही लिखा है=-पुर एनं दाति ( नि०२।३।१२॥) इस निरुक्ततचन 
के अनुसार जो पदार्थ आगे रखा जाए, उसको पुरोहित कहा जाएगा | 

जिस नामपद में प्रकृति प्रत्यय का विचार ता हा, किन्तु प्रकृति प्रत्यय के 
योग से प्रतीत होने वाले सब अर्था को न कह कर वह किसी एक अर्थ का ही बोध 
कराए, उसे योगरूढ कहते हैं । यथा--नीरज । यह शब्द नीर और जन्‌ धातु के 


योग=्मेल से बनता है। इससे इसका अथं होना चाहिए--जल से (में) उत्पन्न 


होने वाला | कोई भी जल में पदा होने वाली वस्तु नीरज कहला सकती है, किन्तु 
इसका अथ होता है कमल | कमल जल में पदा होता है, इस कारण इसका 
(नीरज' नाम ठीक है, किन्तु जल में (से) उत्पन्न होने चाले प्रत्येक पदाथं को 


, नीरज? नहीं कहते | नीरज शाब्द योगिक होता हुआ भी एक कमल रूप अर्थं में 


संकुचित हो जाने से योगरूढ कहलाता है। लौकिक भापा में नामपद प्राय 


रूढ या योगरूढ होते हैं किन्तु वेद में सभी नामपद यौगिक या योगरूढ \/ 


होते हैँ । जेसा कि निरुक्तकार श्रीयास्क सुंनि जी ने लिखा है। ६ 
तत्र नामानि आख्यातजानि इति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । 
( नि०,१।१।१२॥ ) 
“नाम आख्यातज-घातुओं से बनने वालेरपौगिक होते हैं, पेसा शाकटायन 
आचाय्ये और सभी नेरुक्तो का सिद्धान्त है।. 
वेदाध्ययन करते हुए इस सिद्धान्त को सदा सामने रखना चाहिए । 
अन्यया बहुत अनर्थ होने की संभावना रहती दै। मध्यकाल के वेद्भाष्यकारों 
ने इस सिद्धान्त की अवहेलना करके वेदिक विद्या की बहुत हानि की है । 
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[ख ] ` ड 
देव शुब्द का अर्थ 
ऊपर हम बता चुके हैं कि वेदिक शब्द योगिक होते हैं, अर्थात्‌ प्रकृति 
प्रत्यय के मेल से बनते हैं। 'देव' शव्द भी, अतपव यौगिक है । यह शब्द दिवु' 
धातु से बनता है पाणिनि जी के संकलित किए धातुपाठ में इसके निम्नलिखित 
रथं लिखे मिलते हैं- . 9 र | 
« क्रीडानखेलना; विजिगीषा=जीतने की इच्छा करना; व्यवहारऱव्यवहार; ८ 
द्यति=चमकाना, प्रकाशित करना; स्तुतिन्गुणवर्णन करना ; मोद-प्रसन्ञ होना, 
प्रसन्न करना ; मद्‌=मस्त होना, उन्मत्त होना, प्रमत्त होना, अहङ्कार करना; स्वप्न . 
सोना; कान्ति चमकना, प्रकाशित होना, चाहना; गति=जानना. जनाना, जाना, 
भेजना, प्राप्त होना, प्राप्त करना, प्राप्त कराना । 
जिसमें क्रीडा करने, जीतने की इच्छा, व्यवहार, चमकना, चमकाना, 
स्तुति करना, कराना, आदि पाए जाएँ, उसे देव कहते हैं । 
निरुक्तकार श्री यास्काचायं ने 'देव' शब्द के संबन्ध में लिखा है-- 
` देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, स्थानो भवतीति वा । यो 
देवः स देवता । नि० ७ । १४ | 
देने के कारण से, चमकने के कारण से, चमकाने के कारण से देव होता 
है । अथवा द्य में रहने वाला 'देव” होता है। जो देव, वही देवता । . 
यद्यपि निरुक्त के इस वचन में पाणिनि जी के बताए सारे अर्थ नहीं आए 
प्रतीत होते, किन्तु मुख्य अर्थों का समावेश अवश्य हो गया है। निरुक्तकार के 
मतानुसार प्रत्येक वह पदार्थ 'जो कुछ दे, या चमकता है, . या दूसरों 
को चमकाता है, अथवा जिसका स्थान द्युलोक है' देव है । इससे भूमि, 
जल, आग, सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, किरण, शुरु, शिष्य, दानी आदि 
अनेक पदार्थो का नाम देव है । ब्राह्मण ग्रन्थों में 'देव' शब्द के संबन्ध में कुछ 
विस्तार से लिखा है, उपयोगी होने से आवश्यक अर्थ यहाँ लिखते हैं । 
१, विद्ठाशसो हि देवाः । (शत० ३ । ७। २ । १०) 
__ विद्वान्‌देव होते हैं । 
२, ऋतवो वै देवाः । (शत० ७। २। ४ । २६) 
ऋतुए देव हैं । 
३, प्राणा देवाः । (शत० ६। ३। १। १५) ` 
= प्राणदेव हैं। -- 
४, चक्षचुर्दवः । (गो० पू० २ । १०) 
_ आँख देव हैं। 


| 
- 
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४, मनो देवः । ( गो० पू० २। १०) 
मन देव है | 
६, वाग्‌ देवः । ( गो० पू० २। १०) 
बाणी देव है । 
७, वायु देवाः | (जै० उ० ३। ४। ८) 
वायु देव है। 
.८, यशो देवाः | (शत० २। १। ४] 8) 
यरान्कीत्ति देव है । 
8, श्रीदेवाः । (शत० २। १। ४ । 8) 
शअ्औी=शोभा, लक्ष्मी देव है। . 
१०, सर्व वै देवाः त्विषीमन्तो हरस्विनः । (तै? ३। ८। ७। ३) 
. सभी देव तेजस्वी आर वेगवान्‌ होते हैं.। 
११. परोक्षकामा हि देवा । (शत० ६। १ । १.। २) 
परोक्ष के अभिलाषी देव होते हैं । 
१२, परोक्षप्रिया इव देवा भवन्ति ग्रत्यच्षद्विषः । (गो० पू० २ । २१) 
र देव परोक्ष से प्रम करते हैं, और प्रत्यक्ष के प्रेमी नहीं होते । 
१२, यदु ह कि च देवाः कुवेते स्तोभेनेव तत्कुवेते, यज्ञो वै स्तोमो, यज्ञेनेव 
तत्कुरुते । (शत० ८। ४। ३। २) 
देव जो कुछ करते है, स्तोम के. द्वारा करते हैं। यज्ञ को स्तोम कहते हैं 
वे यज्ञ द्वारा ही करते हैं। 
१४, जाग्रति देवाः (शत० २। १। ४। ७) 
देव जागते रहते हैं। 
१४, न वे देवा स्वपन्ति । (शत० ३ | २। २। २२) 
देव सोते नहीं । ४ 


१६, यो वे देवानां पथैति स ऋतस्य पथेति । (शत० ४। ३।४। १६) 


जो देवों के मार्ग पर चलता है, वह क्लतरसत्य, सृष्टिनियम के मार्ग से 
चजता है । ४ 


१७, एक१ ह वे देवा व्रतं चरन्ति सत्यमेव (शत० ३ | ४। २ । ८) 
देव एक सत्य व्रत का ही आचरण करते हैं। 


१८, सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः । (शत० १। १। १ । ४) 


देव सत्य ही होते हैं, और मनुष्य अनृत । 
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१६, सत्यसंहिता वै देवाः (ऐ० १। ६) 
देव सच्ची प्रतिज्ञाचाले होते हैं । 

२०, सत्यसमया उ देवाः (को० २। दो 
देव सञ्च संकेतवाले होते हैं। 


:२१, अपहतपाप्मानो देवाः (शत० २। १। ३।४) ``”? तङ . ˆ 


पापरहित देव होतेः हैं । 
२२, अथ देवा अन्योस्मिन्नेव जुह्ृतश्वेरः । (शत० ५। १। १।२) २ 
देव एक दूसरे के लिए ( परस्पर ) ही होम करते हुए विचरते हैं । 
२३, आनन्दात्मानो हैव सर्वे देवाः । (शत० १०।५।३।५) 
सभी देव आनन्दमय होते हैं । 
२४, प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति । (शत० १। २। ५। २४) 
देव दान से ही जीते हैं । 
२५, देवाः वै स्वः । (शतश १। &। ३। १४) 
` देव आनन्द होते है । 
२६, गातुविदो हि देवाः | (शत० ४।४। ४। १३) 
गातु के (यज्ञ, शारीर, पृथिवी, ज्ञान, कम्मे के) जाननेवाले देव होते हैं । 
२७, देवा वे नूचक्षसः । (शत० ८। ४। २। ५) 
मनुष्य को जाननेवाले ( मनुष्य स्वभाव के परीक्षक, मनोवेज्ञानिक ) देव 
होते हैं । 
२८, अहरेव देवाः । (शत० २। १। ३। १) 
दिन ही देव हैं । 
२६, देवा यज्ञियाः | (शत० १।५।२। ३) 
यज्ञिय ( यज्ञ के द्वारा सत्करणीय, पूजनीय, सङ्गति करने योग्य, दान के 
पात्र ) देव होते हैं । 
इन ब्राह्मण वचनों से ज्ञात होता है कि विद्वान्‌, ऋतु, प्राण, आँख आदि 
इन्द्रियाँ, वायु, यश, शोभा, तेजस्वी पदाथ, वेगवान्‌ पदाथ, परोक्ष से प्रीति रखने 
वाले, बाहर के संसार की उपेक्षा करने वाले, पारस्परिक सहयोग के द्वारा काय्य 
करनेवाले, जागरणशील-सावधान सतक, न सोनेवाले, अप्रमादी-प्रमादशून्य, 
ऋत के मार्ग से चलनेवाले, सत्यत्रतधारी, सत्यप्रतिज्ञ, सत्यविद्य,, निष्पाप 
एक दूसरे का उपकार करने वाले, आनन्दी, आनन्द के साधन, आनन्द, सुख, 
दान देनेवाले, दान पर निर्वाह करनेवाले, अनेक विद्याओं के जाननेवाले मनो 
वेज्ञ।निक, पूजनीय, वायु, सूय्य, प्रकाश गदि पदाथ देव हैं । इसके अतिरिक्त चसु, 
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रद्र, आदित्य आदि विभाग से तेतीस देव, और देवों के काय्यं, स्थान, जन्म 
आदि का भी निरूपण ब्राह्मण ग्रन्थों में किया गया है। उसे हमने छोड़ दिया है, 
उसे तथा वेद में दिए गए देव दाब्द के अर्थो को आगे आने वाले 'वेदिक देवता- 
वाद? प्रकरण में दिखाएंगे। अब 'देव' शव्द के विविध रूपों को वाक्यों में देखिए- 
१, देवो देवेभिरागमत्‌ । (ऋ० १। १। ५) र 
(देव!) देव ( देवेमिः ) देवों के साथ ( आ-[-गमत्‌ ) आया, प्राप्त हुआ । 
२, अदुद्दा देवौ वर्धेते | (ऋ० ५ । ६८ । ४) 
( यद्गुहाऱ्यद्रुहो ) द्रोह न करनेवाले (देवी) दो देव ( वर्धेते ) बढ़ते हैं। 
३. देवाः सीदन्तु यज्ञियाः (ऋ २। ४१। २१) 
( यज्षियाः ) यज्ञ के योग्य (देवा!) विद्वान्‌ ( सीदन्तु ) बैठे । 
४, देवासो विश्वघायसस्ते माञ्जन्तु वच॑सा । (अ० ३।२२।२) 
(ते) वे ( विश्वधायसः) संसार का पालन करने बाले (देवासः) 
देव ( मा ) मुझ को ( वर्च॑सा ) तेज के साथ ( झन्जन्तु ) प्राप्त हों । 


५, अभिमीळे पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । ( क्र» १। १। १) 


( पुरोहितम्‌) अगुआ ( यज्ञस्य) यज्ञ के (दिवस्‌) देव=प्रकाशक + 


( ऋत्विजम्‌ ) ऋत्विक्‌ , ऋतुओं के निर्माता ( अग्निम्‌ ) अग्नि की ( इळ ) 
स्तुति करता हूँ । 

६, आ चिकितान सुक्रतू देवौ मते रिशादसौ । (० १।५६।५) : 
हे (मत्त ) मरनेवाले ! तू ( सुक्रतू ) उत्तम कार्य्यं साधक ( रिशाद्सौ ) 
जंग लगानेवाले अथवा हिंसा का नाश करने चाले दो देवों को 
( आ ) पूरी तरह ( चिकितान्न ) जान | द्वि) 


७, यजाम देवान्‌ यदि शक्नवाम | (ऋ० १। २७। १ ३) 


[ हम ] (देवान्‌) देवों को ( यजाम) यजे, देवयज्ञ करें ( यदि ) यदि ` 


( शक्नवाम ) समर्थ हों | अर्थात्‌ यथाशक्ति हम देवयज्ञ करें । 
टः; रि वाचस्पते देवेन मनसा सह । (अ० १। १। २) 
( वाचः + पते ) वाचस्पति-वाणी के ख्वामिन्‌ | ( पुनः ) फिर (देये 
` देव=द्व्य ( मनसा सह ) मन के साथ ( आ + इहि )तूयआा| EY 
&, देवाभ्यां सह याहि । 
( देवाम्याम्‌ सह ) दो देवों के साथ (याहि)तूजा। 


१०, देवैरा सत्सि बहिषि । ( ऋ० ५।२६। ४) 
(देवे!) देवों के साथ ( बर्हिषि ) यज्ञ में, आसन पर ( आ ) अच्छी तरह 
( सत्सि ) बेठता है । ल वमी 
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| ७०२ श्रेशि ~ ३ २७ भिहव्यदातये च 

| ११, अग्ने विश्वेमिरागहि दवेभिहः । (ऋ० १ । २६। ४) 

| हे ( अझ्ने ) अझे | ( हव्यदातये ) हव्यदान के लिए ( विश्वेभिः ) सब 

| (देवेभिः) देवों के साथ ( आ-+-गहि ) आ | 

| आश्ृण्वते अदपिताय मन्म न्चक्षसे सुसूळीकाय वेधः । देवाय शस्तिः 

| ममृताय शंस ग्रावेव सोता मधुपुद्यमीळे । ( ऋ० ४। ३। ३) 

( चेधः ) ज्ञानिन्‌ ! मेधाविन्‌ | ( ग्रावाञ-इव ) मेघ के समान ( सोता ) 
` यज्ञ करने वाला ( मधुषुत्‌) मधुर पदार्थों के सृजन करने वाल्ला में (यमु) _ 

| जिसकी (ईळ)स्तुति करता हूँ, पेसे (आश्रृण्वते)पूरी तरह सुननेवाले (अः 
पिताय ) दर्षरहित ( नृचक्षसे ) मनुप्यता को चरितार्थं करने वाले ( सुम्‌- 
ळीकाय ) प्रसन्न रहने वाले, सेवा द्वारा गुरु को प्रसन्न करंने वाले ( अमूः 
ताय ) जीवन संपन्न, जल के समान झान्त स्वभाव वाले (देवाय) विव्य- 

| शुणाभिलाषी, विद्या की कामना करने वाले को ( मन्म) मननात्मक ज्ञान 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 


१२ 


तथा ( शस्तिम्‌ ) शिक्षा ( शंस ) सिखा, उपदेश कर । 
° भानो इस वेद मन्त्र का अनुवादरूप किसी प्राचीन आचाय का वचन 
निरुक्तकार ने उद्धृत किया है-- 
विद्या हवे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां दोषथिष्टे अहमस्मि । 
असूयकायानृजवेज्यताय न मा ब्र्याः वोय्येवती यथा स्याम॥ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचय्योपपन्नम्‌ । 
यस्ते न दरुह्येत कतम च्चनाह तस्मे मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥इति|निरु. २।१।४ 
झर्थात- -विद्या ब्राह्मण के पास आई [ और बोली], 'मेरी रक्षा कर, में 
तेरी उत्तम निधि हूँ । असूयक, कुटिल तथा असंयमी को मेरा उपदेश न करना, 
जिससे मैं शाक्तिवाली बन सकूँ । .जिसको तू -पवित्र, सावधान, बुद्धिमान्‌ और 
ब्रह्मचर्यवान्‌ समझे और जो तेरा कभी द्रोह न करे, हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसे निधिरक्षक 
को मेरा उपदेश करना । 
इसी आशाय के दो ओक मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में भी मिलते हैं-- 
0 विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेस्मि रक्ष माम्‌ । 
असूयकाय माँ मा दास्तथा ख्यां वीय्येवत्तमा ॥ ११४॥ 
यमेव तु शुचि विद्याज्नियतन्रह्मचारिणम्‌ । 
तसमै मां बरूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५ ॥ 
अर्थ सवेथा वही है | अस्तु 
१३, देवाभ्यां पयो देहि 
(देवाभ्याम्‌) दो देवों को ( पयः ) दूध ( देहि ) तू दे । 


१४, अवसृजा देव वनस्पते देव देवेभ्यो हविः (ऋ० १। १३। ११) 
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हे (वनस्पते) वनरक्षक (देव) दिव्यवाले (देव) देव, अधिकारिन्‌! (देवेभ्यः) 
देवों के लिण ( हविः ) होमसामग्री को ( अव--स्ज्ञ ) उत्पन्नकर, बना | 


भाष्यकारों ने यहाँ वनस्पति” झाव्द का अर्थ महावृक्ष करके 'वनस्पते' 


संबोधन को और उसके साथ ही 'देव' संबोधन को भी विभक्ति-विपरिणाम के' 


द्वारा प्रथमान्त मान कर अर्थ इस प्रकार किया है--( देव=्देवः ) फलादि का 
देने वाला ( वनस्पति; ) वनों के वृक्ष ओर ओषधि आदि पदार्थो को अधिक 
ृष्टि के हेतु से पालन करने वाला ( देवेभ्यः ) दिव्य गुणीं के लिए ( हविः ) हवन 
- करने योग्य पदार्थों को ( अव+ सुजन्अ्रव+- सुजति ) उत्पन्न करता है । 


१५, देवात्‌ विद्यां गृहाण । 
(देवात्‌) देव=विद्वान्‌ से ( विद्याम्‌ ) विद्या को ( गृहाण ) ग्रहण कर। 


१६, देवाभ्याम्‌ मातापितृभ्यां जातो बडुः पडुर्भवति । 
( देवाभ्याम्‌ ) दिव्य गुण वाले, विद्वान्‌ ( मातापितृभ्याम्‌ ) माता और 
पिता से ( जातः ) उत्पन्न ( वदुः) बालक (.पढुः ) चतुर (भवति ) 
होता है। [ [ 

१७, युभेन्द्रो महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्रषेणिप्राः । .क्र० ३।३४।७) 
(सत्पतिः ) सज्जन रक्षक ( चर्षणिप्राः ) मनुष्यों को [ विद्यासशिक्षादि 
से ] प्रसन्न करने वाला ( इन्द्रः ) राजा (देवेस्य;) विद्वानों से [ शिक्षा 


पाकर ] ( मह्या ) महान्‌ ( युधा ) युद्ध के द्वारा ( वरिवः ) सेवा (चकार) 
करता है | 


१८, अमवयं प्रथमस्यासृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । (क्र०१।२४।२) 
( वयम्‌ ) हम ( मृतानाम्‌ ) विनाशरहितों में से ( प्रथमस्य ) प्रथम, 
मुख्य ( अरे: ) सर्वाग्रणी (देवस्य) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का ( चारु ) 
सुन्दर ( नाम ) नाम ( मनामहे ) अभ्यास करते हैं । 


१६, उद्डां चच्नुवेरुणा सुप्रतीकं देवयोरेति सय्यस्ततन्वान्‌ । (ऋ० ७६११) : 


हे (वरुण) श्रेष्ठ ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों (देवयोः) विद्वानों के ( सुप्रतीकम्‌ ) 
उत्तम प्रकार से रूपादि का ज्ञान करानेवाले ( चक्षः ) आँख को ( तत- 


न्वान्‌ ) विस्तृत करता हुआ ( सूर्य्यः ) सूय्ये ( उत---एति ) ऊपर आता 
है=उद्य होता है । 


२०, पुरोगा अगिनर्देवानाम्‌ ॥ ( ऋ० १।१८८।१०।। ) 
-( अग्नि: ) अञ्चि ( देवानाम्‌ ) देवों का (पुरोगाः ) अग्रगामी=सुखिया है । 
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२ १, वितिष्ठ्वं मरुतो विच्तिच्छत गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन । वयो ये 


२२. 


£] 


२३ 


२४ 


- २४ 


£] 


कि 


£ 


भूत्वी पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिर देवे अध्वरे ॥ 
` (अ, ८।४१८।॥ ) 
हे ( मरुतः ) [ रोगजनक कीटादि को ] मारने वालो ! अथवा सेनिको ! 


( वितिष्ठऽ्वम्‌ ) विशेष रूप से ठहरो । ( विक्षु ) ऽ प्रजाओं में ( इच्छत ) ` 
: [ शुभ की ] इच्छा करो । ( रक्षसः ) राक्षसों को ( गृभायत) पकड़ो _ | 
[ और उनको ] ( सम्‌ ) अच्छी तरह ( पिनष्टन) पीस डालो | (ये)-चो, : 


राक्षस ( वयः ) उड़ने वाले ( भूत्वी ) होकर ( नक्तभिः ) रात्रिया में 
( पतयन्ति ) उड़ते हैं, गिरते हैं और गिराते हैं। ( वा) अथवा (ये) ज्ञो 
(देवे ) दिव्यगुणसम्पादक अथवा परमात्मा के निमित्त ( अध्वरे ) 
हिंसारहित यज्ञ में ( रिपः ) विघ्न ( दधिरे ) डालते हैं । 
देवयोः मातापित्रोः श्रद्धत्स्व । स 
( देवयो ) दिव्य गुण वाले ( मातापित्रोः ) माता पिता पर ( श्रद्धत्स्व 
श्रद्धा कर । - 
द्रविणोदो ददातु नो वदनि यानि शृण्विरे । देवेषु ता वनामहे ॥ 
| ऋ० १॥१४।८॥ 
( यानि ) जो (वसूनि) घन ( शृण्विरे ) सुने जाते हैं, वह ( द्रविणोदाः ) 
घन-दाता परमात्मा ( नः ) हमें ( ददातु) देवे । ( ता=तानि ) उनको 
( देवेषु ) देवों में ( बनामहे ) हम बांटते हैं । 
यस्त्वामग्ने इविष्पतिदूत देव सपर्येति । तस्य स्म प्राविता भव ॥ 
ऋ० १।१२।८।। 
हे (अग्ने ) सर्वाग्रणी (देव) देव! (यः) जो ( हविष्पतिः ) होस- 
सामग्री का रक्षक ( त्वाम्‌ ) तुझ ( दूतम्‌ ) दूतको ( सपयंति ) सेवता 
दै, ( तस्य ) उसका ( प्राविता ) उत्तम प्रकार से रक्षा ( भव र्म ) हो ही। 
एष वां देवावश्विना कुमारः साइदेव्यः । दीर्षांयुरस्तु सोमकः ॥ 
ऋ० ४१५॥६॥ 
हे ( अश्विनौ ) सब विद्याओं में भरपूर ( देवौ ) विद्वान्‌ अध्यापक और 
उपदेशक ! ( पषः ) यह ( वाम्‌) तुम दोनों का ( साहदेव्यः ) विद्वानों के 
संग करने वालों में श्रेष्ठ (सोमकः ) ज्ञान्त-स्वभाव वाला, सुशील 
( कुमारः ) कुमार, ब्रह्मचारी ( दीर्घायुः ) दीघै आयु वाला ( अस्तु ) होवे। 
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२६, देवा यात पथिभिर्देवयानेः ॥ ऋ० ४।३७।१॥ 


२७, 


२८ 


२६ 


३० 


( देवाः ) विद्वानो ! अथवा साधको ! ( देवयानेः ) विद्वानों के जाने 
योग्य ( पथिभिः ) मार्गों से जाओ | 
ओमासश्चपैणीषतो विश्वे देवासः आगत । दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ 


ऋ० १।३।७॥। ` 


हे ( विशवे) सब ( ओमासः ) ब्रह्मनिष्ठ ( चर्षणीधृतः ) प्रजाधारक 
( दाश्वांसः ) दानी ( देवासः ) विद्वानो ! ( दाशुषः ) दानशील के 
( सुतम्‌ ) यज्ञ में ( आ गत ) आओ । अथवा ( दाशझुपः ) दानशीलों को 
( सुतम्‌ ) संसार का सर्वोत्तम पदार्थ ( अआ + गत ) सब ओर से पहुंचाओ 
प्राप्त कराओ | 


या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा । अश्विना ता हवामहे ॥ 
ऋ० १।२२।२॥ 
(या) जो ( सुरथा ) जिनके संबन्ध से उत्तम रथ बनते हैं पेसे ( रथीत- 
मा ) श्रेष्ठ रथां वाले ( दिविस्पृद्रा ) यलोक में स्पशं कराने वाले, आकाश 
में ले जाने वाले ( देवा ) दो देव, प्रकाश आदि दिव्य गुणों वाले है। (ता) 
उन ( अश्विना ) अभि ओर जल को ( हवामहे ) हम चाहते हैं 
वयं देवा हवामहे ॥ ऋ० ६।५६।३॥ 
( वयम्‌ ) हम ( देवा ) विद्वान्‌ ( हवामहे ) चाहते हैं, बुलाते हैं । 
उमा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायू हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥ 
ऋ १।२३।२॥ 
( उभा ) दोनों ( दिविस्पृशा ) प्रकाशमय आकाश में सपश कराने वाले 
( देवा ) दिव्य-शुण वाले ( इन्द्रवायू ) सूय्यै और वायु को, अथवा अझि 


' अर वायु को ( अस्य ) इस ( सोमस्य ) सोम के-संसार के ( पीतये ) 


पान के लिए=भोग के लिण ( हवामहे ) हम चाहते हे । 
यहाँ हमने देव शब्द के सभी रूपों के उदाहरण दे दिप हैं। सभी अर्थों के 


उदाहरण देने से पाठ बहुत म्बा हो जाता, इस कारण , कुछ एक अर्थों के ही 
उदाहरण दिए जा सके हैं। 


जिस प्रकार 'देव' शब्द के रूप बनते हैं, उसी प्रकार समस्त अकारान्त 


ुल्ञिङ्ग शब्दों के रूप बनते हैं । अर्थात्‌ इन्द्र, सोम, यम, वरुण, पुरुष, मित्र, वाज 
आदि शाव्दों के रूप 'देव' की भान्ति चलते हैं। जिन शब्दों में 'र/ या 'ष है 
उनके 'तृतीया' के एक वचन झौर 'पष्ठी? के बहुवचन में 'न' को 'ण' हो जाता दे । 


यथा - इन्द्रेण) इन्द्राणाम्‌ । पुरुषेण, पुरुषाणाम्‌ । 
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द्वितीयः पाठः 
[क] 


"सवे! झाव्द के रूप-- 


€ ७ 5 ० 
१. सवंः सवां सवं ४. सवेस्मे सर्वाभ्याम्‌ सवेभ्यः 
0 € ग क 
सं. सवे सवं सवे ५. सवस्मात्‌ सर्वाभ्पाम्‌ - सवेभ्यः 
€ 
२. सवम्‌ सवां सर्वान्‌ ६. सवस्य सर्देयोः सवषाम्‌ 


३. सवश सर्वाभ्याम्‌ सर्वेः, सर्वेभिः ७. सवं स्मिन्‌ सर्वयोः. सवेषु । 

सव' शव्द अकारान्त है | पुल्लिङ् 'सव' शाव्द के रूप 'देव' शब्द के रूपी 
से मिलते हैं, केवल प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी एकवचन, पंचमी एकवचन षष्ठी 
बहुवचन ओर सप्तमी एकवचन में इसके रूपों का 'देव' शाव्दों से मेद है। यथा-- 


देव - सव 
प्रथमा बहुवचन--देवाः, देवासः सव 
चतुर्थी एकवचन--देवाय , सवेस्मे 
पंचमी एकवचन--देवात. सवेस्मात्‌ 
१ पष्ठी बहुवचन--देवानाम्‌ सवंषाम्‌ 
सप्तमी एकवचन--देवे सवेस्मिन्‌ : `: 


इसके अतिरिक्त और सब रूपोंमें समानता है। अकारान्त सभी 'सवे-आदि? 
गण के शव्दो के रूप इसी प्रकार चलते हैं । इस सिद्धान्त को पाठक भली प्रकार 
आपने हृदय में बिठा ल॑ । 

वेयाकरणां ने शब्दों के एक समूह का नाम 'सवनाम' गण रखा है। इस 
गण का पहला शाव्द 'सव' है, अतः इसका नाम सर्वादि भी है | सर्वादि गण के प्रायः 
सारे शब्द पूवेवणित संज्ञापदों के बदले में आते हैं। अँग्रेज्ञो में पेसे शाव्दों को P!0- 
70प कहते हैं। वेयाकरणों ने निम्नलिखित शब्दों का समावेश इस गण में किया है-- 

सवेरसत्र, विश्व=सब, उभ=दो, उभयरदोनो, डतर, डतम, इतर=दूसरा 

दूसरा, भिन्न, अन्यतर=्दो में से कोई एक, त्वत्‌ (त्व)=दूसंरा, त्व=प्क 
कोई, नेम=ग्राधा, सम=सब, सिम्‌=सब, पूर्वे=पहला, पर=परला, अवर=्वरला 
दूसरां, दक्षिण=चतुर, उत्तर-श्रेष्ठ अधर=निचला, अपर=्दूसरा, स्वाप ओर 
अपना, अन्तररवाहर का और उत्तरीय, त्यदूरवह, तदू=वह, यदू=जो, पतदूऱ्यह, 
इद्म्‌न्यह, अदस=वह फुलां, एक-एक, द्विन्दो, युष्मदू=तू तुम, अस्मदू=में 
इम; भवत्‌-आप, किम=क्या । 

इनमें से डतर ओर डतम प्रत्यय हैं । प्रत्यय से प्रत्यय नहीं आया करते । 
इस वास्ते डतर प्रत्यय जिसके अन्त में हो, ओर डतम प्रत्यय जिसके अन्त में हो, 
उस शब्द का नाम 'सवेनाम' होगा, जेसे-कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, 
ततम इत्यादि । 0 (2 क का 

पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उतर, अधर, अपर, स्व, ओर अन्तर शब्दों के रूप 
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किन्ही किन्हीं विभक्तियों में दो दो अर्थात्‌ वेकक्पिक बनते हैं--एक सवेनाम के 
नियमानुसार और दूसरा देव शब्द के समान । यदि यह सवे-आदि शब्द किसी 
व्यक्ति या वस्तु के नाम हों, तब इनकी 'सवेनाम' संज्ञा नहीं रहती । तब इनके 
रूप सर्वनाम के नियमानुसार न होकर देवशब्द के रूपों के अनुरूप ही बनते हैं। 
“सम? शब्द का अर्थ समान होता है, तब इसकी गणना सर्वेनामों में नहीं होती । 
अब इनके कुछ उदाहरण लीजिए 
१, अरिष्टः सैः एधते । ऋ० १।४१।२ 
वि” “स ) सब ( अरिष्ट: ) दुःखरहित ( एधते ) बढ़ता है । 
२, तं त्वा भग सवे इज़ोहवीति । ऋ० ७४१।५ 
हे ( भग ) पेश्चयवन्‌, पूजनीय परमेश्वर ! ( तम्‌) उस (त्वा) तुझको 
( सर्वे ) सब (इत्‌) ही ( जोहवीति ) पुकारता है । 
३, सर्वे ते क्रिमयो हताः । अ० २।३२।५ 
(ते) वे ( सर्वे ) सब ( क्रिमयः ) क्रिमिस्कीडे ( हताः ) मारे गए । 
४, मम देवा विहवे सन्तु सर्व । अ० ५।३।३ हि 
( सर्वे ) सब ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ (मम ) मेरी ( विहवे) पुकार 
( सन्तु ) होवे । अर्थात्‌ सब विद्वान्‌ मेरी बात सुना करं । 
) ५, सबै रक्षो नि बय । ऋ० ११३३४ 
( सवेम्‌ ) सब ( रक्षः ) राक्षस=्रोग के अशु को (नि) नितरां्सवंथा 
( बहय ) नाश कर | 
६, सवै तद्वाचाप इन्मो वयम्‌॥ अ० १।१८३ 
(तत्‌) उस ( सवेम्‌ ) सबको ( वयम्‌) हम ( वाचा ) वाणी से (अप-- 
हन्मः ) दूर भगाते हें । 
७, अजैषं सवोनाजीन्‌ ॥ अ० २।७।६ | 
मैंने ( सर्वान्‌ ) सब ( आजीन्‌ ) युद्वों को ( जेषम्‌ ) जीता । 
८, सवो इत्तां अनु विदुवैसिष्ठाः । ऋ० ७।३३।७ 
( तान्‌ ) उन ( सवान्‌ ) सबको ( इत्‌) ही ( वसिष्ठाः) सबको वास 
देने वाले श्रेष्ठ वक्ता ( अनु+ विदुः ) अनुकूलता से जानते हैं। 
&, इद्देधि पुरुष सर्वेण मनसा सह । अ० ५।३०।६ 
हे ( पुरुष ) पुरुष ! ( सर्वेण ) सारे ( मनसा+ सह ) मन के साथ (इह) 
यहां ( एथि ) हो । अर्थात्‌ पूणं विचार शक्ति के साथ इस संसार में रद्दो। 
१०, सं हि स॒र्य्येणागत सञ्चु सवेण चक्षुषा | अ० १०।१०।१५ 
( सय्यंण + सम्‌ ) सूय्यं के साथ ( हि ) ही ( आगत ) आओ, ( उ ) अर 
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( सवेण ) संपूर्ण ( चक्षुषा-- सम्‌ ) दशन शक्ति के साथ [ आओ ]। 
११. ये नदीनां संख्नवन्त्युत्सासः सदमच्षिताः 
तेभिर्मे सर्वे! संस्रावैर्धनं सस्रावयामसि ॥ अ० १।१५।३ 
( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( सदम्‌ ) सदा ( अक्षिताः ) अक्षीण, समाप्त न 
होने वाले (ये) जो ( उत्सासः ) सोते. ( सं-|-खवन्ति) भली प्रकार 
चलते हैं, बहते हैं, ( तेभिः ) उन ( सर्वे ) सब ९ संखावेंः ) संच्रावो= 
. वहावों के द्वारा ( में मेरेच्यपने ( चनम्‌) धन को ( सं--स्रावयामसि ) 
हम भली प्रकार बहाते हैं। क 
उत्सासः उत्स का प्रथमाविभक्ति में बहुवचन दै, जिस प्रकार देव का देवासः। 
ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वेभूतेन गुसो भव्येन चाइम्‌। मामा 
, ग्रापत्पाप्मा मोत सृत्युरन्तदेघेऽहं सलिलेन वाचः । अ० १७१२६ 
( अहम्‌ ) मैं ( ऋतेन ) सदा प्रगतिशील सुष्टिनियम.के द्वारा (च ) और 
( सर्वे! ) सव ( ऋतुभिः ) ऋतुओं के द्वारा ( गु: ) सुरक्षित हूँ । (भूतेन) 
- भूत के द्वारा, अर ( भव्येन) भविष्यत्‌ के द्वारा ( च) और वत्तेमान 
के द्वारा ( शुक्तः ) सुरक्षित हूँ । [ अतः | ( पाप्मा ) पापी, पाप, पाप 
विचार (मा) मुझ को (मा) मत ( प्रापत्‌ ) प्राप्त होवे ( उत) ओर 
(मा) नहीं ( मृत्युः ) मौत [ मुझको प्राप्त होवे । | ( अहम्‌ ) में ( सलिलेन ) 
ज्ञान प्रवाह से ( वाचः ) ( अन्तःञ- दधे ) ढक देता हूँ । 
अर्थात्‌ जो मनुष्य सृष्टि-नियम के अनुकूल आचरण करता है । प्रत्येक ऋतु 
में उस ऋतु के अनुकूल आहार व्यवहार करता है, तथा जिसका पिछला 
आचरण उत्तम है, जो वत्तंमान में सावधान है, ओर भविष्य को सदा 
सामने रखता है, उसे पाप्मा, बुरे विचार, रोग एवं मृत्यु केसे सता 
सकते हैं । 
शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
>शिवास्मै सवेस्मै चेत्राय शिवा न इहैधि ॥ अ० ३९८३ 
( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों के लिप ( शिवा ) कल्याण करने वाली (भव) हो 
( गोम्यः ) गौओं के लिए, अर्थात्‌ दूध देने वाले पशुओं के लिए और 
( अश्वेभ्यः ) घोड़ों के लिए अर्थात्‌ भार ढोने वाले पशुओं के लिए ( शिवा ) 
सुख देने वाली हो । और ( अस्मे ) इस ( सवैस्मै ) सब ( क्षेत्राय ) क्षेत्र 
के लिप, शारीर के लिए, खेत के लिए ( शिवा ) सुखदायिनी हो और ( नः ) 
हमारे लिए ( इह ) इस संसार में ( शिवा ) कतत्याणकारिणी ( पधि ) हो। 
१४, ये वो देवाः पितरो ये चे पुत्राः सचेतसो मे शणुतेदयुक्तम्‌ । 
सर्वेभ्यः वः परि ददाम्येतं स्तस्त्येनं जरसे वह्दाथ अ० १३०२ 


१२ 


£] 


१३ 
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हे ( देवाः ) विद्वानो ! (मे ) जो ( वः) तुम्हारे ( पितरः ) 'पिता, बाप 
दादा (च ) और ( ये ) जो ( पुत्राः ) पुत्र है । ` [ पेसे तुम सब ] ( सचे 
तसः ) सावधान होकर ( मे ) मेरे (इद्म्‌) इस ( उक्तम्‌ ) कथन को 
( श्रुखुत ) सुनो | ( वः ) तुम ( सर्वेभ्यः ) सव के लिए ( पतम्‌ ) यह 
( परि+ददामि ) देता हूँ ( जरसे ) बुढ़ापे के लिए, वृद्धावस्था प्राप्ति के 
लिप ( स्वस्ति ) सुख पूवेक ( एनम्‌ ) इसको ( वहाथ ) तुम धारण करो, 
झर्थात्‌ युवावस्था में तुम्हारी मृत्यु न हो । 

तस्मै स्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य इशानमिष्वासमलुष्ठातारमकुवेन्‌ ॥ 

० १५५१४ 

( तस्मे ) उसके लिए ( ईशानम्‌ ) ईशान को (सर्वेभ्य?) सब (अन्तद्‌ शेभ्यः) 
अन्तराल देशों से ( इष्वासम्‌ )-तीर फकने वाला ( अनुष्ठातारम्‌ ) अनुष्ठान 
करने वाला ( अकुवन्‌ ) बनाया । 

पूर्वोक्त उदाहरण में सर्वेस्य; चतुर्थी के बहुवचन का रूप है, और इसमें 
पंचमी के बहू वचन का | 

यक्ष्मं सवेस्मादात्मनस्तमिदं वि ब्ृहामि ते । ऋ १०१६३५ 

(तम्‌ ) उस=पूर्वोक्त ( इदम्‌ ) इस ( यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्म=रोग को (ते ) तेरे 
( स्वस्मात्‌ ) संपूण ( आत्मनः ) शरीर से ( वि+बृहामि ) विशेष रूप 
से उखाड़ता हूँ । 

आत्मा शब्द के अनेक अथं होते हैं । जेसे-परमात्मा, जीवात्मा, मन, 
शरीर, आप, अपना । यहाँ प्रकरण के अनुसार आत्मा शब्द का अथं 
शारीर है । 

अयं त्वा सवेस्मात्पापाद्वरणो वारयिष्यते | अ० १०३४ 

( अयम्‌ ) यह ( वरणः ) वरण=निवारणसामश्यं ( त्वा ) तुझको ( सवे- 
स्मात्‌ ) सब ( पापात्‌ ) पाप से ( वारयिष्यते ) वारण करेगा, हृटाएगा, 
रोकेगा | 
आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनोः । 

आपः सवस्य भेषजीस्तास्ते कृणवन्तु भेषजम्‌ ॥ ऋ० १०११६ 

( व+उ ) निश्चय ही, सचमुच ही ( आपः ) जल ( भेषजीः ) दवा ( इत्‌ ) 
ही हैं, और ( आपः ) जल ( अमीवचातनीः ) रोग बीजों का नाश करने 
वाले हैं । ( आपः ) जल (सवस्य) सघ की ( मेपजीः ) दवा हैं | ( ताः ) 
वहं ( ते ) तेरी ( भेषज्ञम्‌ ) दवा ( कृण्वन्तु ) कर । 

गमीव्र' शव्द का भ्र्थं रोग का बीज, ९77 ०† ४७ 4४९०३९ होता है । 


` जल को दवा, रोग-ब्रीज-नाइाक तथा सब की दवा कह कर एक महत्त्वपूण 
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निदेश दिया हे । स्पष्ट ही वेद जलचिकित्सा का आदिम उपदेशक दै । 
प्राणाय नमो यस्य सर्वभिदं वशे । 

यो .भूंतः सवेस्येश्वरो यस्मिन्त्सवै प्रतिष्टितम्‌ ॥ अ० ११।४।१ 
उस ( प्राणाय.) प्राण=जीवनाधार परमेश्वर के लिए ( नमः ) नमस्कार; 
( यस्य ) जिसके ( वशे ) बस में ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सब दे | अर 
( यः ) जो ( सवैस्य ) सब का ( भूतः ) यथाथ, सच्चा ( इश्वरः ) ईश्वर, 
स्वामी है, और ( यंस्मिन्‌ ) जिसमें ( सवेम्‌ ) सब ( प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतिष्ठित 


स्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्‌ । 
भिनद्म्यश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम्‌ अ० ५।२३।१२ 


(च) ओर ( सर्वेषाम्‌ ) सब ( क्रिमीणाम्‌ ) क्रिमियॉ-बीमारी फलानेवाले 


: कीड़ों का (च ) और ( सर्वासाम्‌ ) सब ( क्रिमीणाम्‌ ) बीमारी फलाने- 


चाली कीड़ियों का ( शिरः ) सिर ( अश्मना.) बिजली रूपी पत्थर से. 


| ( भिनद्मि ) तोडता हूँ, कुचलता हूँ । [ र इनके ] ( सुखम्‌ ) सुख को 


२१ 


२२ 


२३ 


क 


( ग्रश्निना ) असनि से ( दद्दामि ) जलाता हू । 

बीमारी फैलानेवाले कीड़े नर और मादा दोनों प्रकार के होते हैं। उनके 
नाश के लिए बिजली और आग के प्रयोग का निदेश इस मन्त्र में देखने 
योग्य है । 

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत ॥ अ० ११।६।२६ 

तुम ( तेपाम्‌ ) उन ( सर्वेपाम्‌ ) सबके ( ईशानाः ) स्वामी ( उत्तिष्ठत ) 
उठो । 


यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योयैशस्वान्‌ यथाप ओषधीषु यशस्वतीः । 


एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम अ० ६।५८।२ 
( यथा ) जैसे ( इन्द्रः ) इन्द्रच्खय्ये ( द्यावापृथिव्योः ) द्यलोक और पृथिवी- 


_ लोक मैं ( यशस्वान्‌ ) यशवाला है। और ( यथा ) जेसे ( ओषधीषु ) 
* ओषधियों में ( आपः ) जल ( यशस्वतीः ) कीत्तिमान्‌ है ( एवा ) पेसे 


॥ 0 


ही ( वयम्‌ ) हम ( विश्वेषु ) सब ( देवेषु ) दिव्य गुणवाले विद्वानों में तथा 
( सवषु ) सब में-सर्वेसाधारण में ( यशस ) यश वाले हों । 

विशाल द्यलोक और पृथिवीलोक को प्रकाशित करने के कारण सूय्ये सच- 
सुच यशवाला है । सब रोगों को नाश करने के कारण आषधियों में सव- 
श्रेष्ठ होने क्रे कारण जल भी कीतिमय दे । 


पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिद्यौः शान्तिरापः शान्तिविश्वे मे देवा 
शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः । 
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शान्तिभिः सवै शान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह घोरं यदिह क्रूर यदिह 
पापं तच्छान्तं तच्छिवं सवेमेव शमस्तु नः ॥ अ० १६।१६।१४ 

( पृथिवी ) प्रथिवी ( शान्तिः ) शान्तियुक्त हो, ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष 
( शान्ति: ) उत्पातरहित हो ( द्योः ) यौ ( शान्तिः ) उपद्रव शून्य हो। 
( आपः ) जल अथवा प्रकृति की सूक्ष्म कार्य्यावस्था ( शान्तिः ) शान्ति- 
कारक हों । ( मे.) मेरे ( विशवे ) सब (देवाः) देव इन्द्रियादिक (शान्तिः) 
शान्ति देनेवाले हो ( सवे ) सब ( देवाः ) दिव्य शक्तियां ( मे ) मेरे लिण 
( शान्तिः ) शान्त हों । ( शान्तिः ) शान्ति, शान्ति की भावना ( झान्ति- 
भिः ) शान्तियो के द्वारा, शान्तियों के साथ ( शान्तिः ) शान्ति देनेवाली 
हो। हे ( सवै ) गतिदाता, ज्ञानदाता, सवेव्यापक, हमारे सवस्व प्रभो । 
( त्ताभिः ) उन ( ज्ञान्तिभिः ) शान्ति देनेवाली ( ज्ञान्तिभिः ) शान्तियों 
के द्वारा ( अहम्‌ ) मैं ( शमयामः ) शान्त करता, कराता हूँ (यत्‌) जो 
( इह ) यहाँ इस संसार में ( घोरम्‌) घोर दे ( यत्‌ ) जो ( इह ) यहाँ \ क्रूरम्‌ ) 
कठोर है ( यत्‌) जो ( इह ) यहाँ ( पापम्‌ ) पाप है, पापमय है । (तत्‌) 
वह ( शन्तम्‌ ) शान्त हो जाए। ( तत्‌ ) वह ( शिवम्‌) कल्याणकारी 
हो ( संवंम्‌) सब ( एव) ही (नः ) हमारे लिप ( शम) सुखदायक 
( अस्तु ) हो, अथवा ( नः ) हमारा ( सवम्‌) सब कुछ ( शम्‌+अ्रस्तु ) 
सुखदायक हो । 


इस मन्त्र में अनेक बातें ध्यान देने योग्य हैं । इम केवल दो की ओर पाठकों : 


का ध्यान खींचना चाहते हैं। शान्ति सबको प्यारी लगती है, चंचल से चंचल 
तथा चपल और उपद्रवी मनुप्य भी शान्ति चाहता है । शान्ति जेसे व्यक्ति के लिए 
सुखदायक है, वेसे जाति के लिए भी । किन्तु देखा गया है कि कभी कभी शान्ति 
अशान्त और क्लेश का कारण बन जाती है । वेद उपदेश करता है । पृथिवी 
आदि सब पदार्थो की शान्ति का फल तुम्हारी शान्ति में होना चाहिए । दूसरी 
बात यह दे कि वास्तविक शान्ति तभी समझनी चाहिए, जब वे सब पदार्थ जो 
पहले अशान्ति का कारण बन रहे थे, अब शान्ति का कारण बन जाएँ । 


[ ख ] 


हमने 'सबं' शब्द के उन रूपों के उदाहरण दिप हैं, जो वेद्‌ में मिलते हैं । 


अब कुछ उदाहरण अन्य अकारान्त सवनामों के दिए जाते हैं । 


१ ° 


दुर्गे चन ध्रियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविषीमचुक्ुधत्‌ । 


ऋ० ५।३४।४ 
(विश्व; ) संपूण (जनः) जन (अआ) सब ओर से (पुरु) अनेक प्रकार के 


( दुग ) कष्ट में ( चन ) ही ( भ्रियते ) धारण किया जाता है ( यः ) जो 


_ (अस्य ) इसकी ( तविपीम्‌ ) शक्ति को ( अचुक्रुधत ) बार बार क्रद्ध 
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करता है, भड़काता हे । [ 
ओमासश्चर्षणीइतो विश्वे देवासः आगत । | 
' दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ ऋ १।३।७ 
हे ( ओमासः=अम्‌+अआसः ) ओम्‌ में रहनेवाले-त्रह्मनिष्ठ ( चर्षणीधृतः ) 
प्रजाओं के धारण करनेवाले ( दाश्वांसः ) दानी (विश्वे) संपूर्ण ( देवासः ) 
विद्वानो ! ( दाशुषः ) दानी के ( सुतम्‌ ) यज्ञ को ( ्रा+गत ) प्राप्त करो । 
३... विश्वं समत्रिणं दह । ऋ० १।३६।१४ 
( विश्वस्‌ ) सब ( अन्िणम्‌ ) खानेवाष्ते=्सवेभक्षक को ( सम्‌ +दह ) भली ` 
प्रकार जला । 
४, विश्वान्‌ देवान्‌ हवामहे मरुतः सोमपीतये । ऋ० १।२३।१० 
-( विश्वान्‌ ) सब ( देवान्‌ ) दिव्य शुणवाले ( मरुतः ) मनुष्यों को ( सोम- 
` पीतये ) सोमपान के लिए ( हवामहे ) हम बुलाते हैं। 
उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह । ऋ० १।५०।१३ 
` ( अयम्‌ ) यह ( आदित्यः ) आदित्य, सूय्ये ( विश्वेन) संपूर्ण ( सहसा+ 
सह ) तेज, बल, शक्ति के साथ ( उदू+अगात्‌) ऊपर को आया है, उदय 
हुआ है | 
विश्वेभिरभे स्वयशो भिरिद्वोऽदब्धेभिः पायुभिः पाह्मयसान्‌ || ऋ० १।६५।६ 
हे ( असे ) अझे ! ( विश्वेभिः ) सम्पूर्ण ( रुवयञ्चोभिः ) अपनी कीत्ति- 
वाले ( अद्व्धेभिः ) न दबले वाले (पायुभिः) रक्षणसाधनों से ( अस्मान्‌) 
हमको ( पाहि ) बचा । 
विश्वमा उग्रः कम्मेणे पुरोहितः ॥ ऋ० १॥४४॥२ 
इन्द्र ( विश्वस्मै ) सम्पूर्ण ( कम्मंणे) कम्मं के लिए ( उग्रः ) तीन्र 
( पुरोहितः ) अशुआ है। 
;विश्वस्मे के स्थान में (विश्वमा! सन्धि के कारण हुआ | सन्धि के नियम 
आगे बताए जाएंगे | 
८, बृहते च वे स रथन्तराय चादित्येभ्यश्च विश्वेभ्य आ ब्रश्चते। य एवं 
विद्वांसं त्रात्यञ्ुुपवदति ॥ अ० १५।२।३ . 
( बृहते ) बृहत्‌ के लिए ( च ) ओर ( रथन्तराय ) रथन्तर के लिए (च) 
आर ( आदित्येभ्यः ) आदित्यों के लिए (च) ओर ( विश्वेभ्यः ) 
सम्पूर्ण ( देवेभ्यः ) देवों के लिए ( वे ही ( स; ) वह ( आ ) सब ओर 
से, सब प्रकार से ( वृश्चते ) कट जाता है | (यः) जो ( एवम ) 
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इस प्रकार के ( विद्वांसम्‌ ) ज्ञानी ( व्रात्यम्‌ ) ब्रतधारी को (उप + वदति) 

निन्दा करता है । | 
8, त्वं विश्वसाद्‌ झुवनात्पासि धम्मेणासुय्योत्पासि धम्मेणा । का० ११४४ 
(त्वम्‌ ) दु ( धम्मेणा ) धम्मं के द्वारा ( विश्वसात्‌ ) सश ( सुवनात्‌) 
लोक से ( पासि ) रक्षा करता है | [ और ] ( धम्मंणा ) धम्मं के द्वारा 

( असुर्य्यात्‌ ) असुर भाव से ( पासि ) बचाता हे । 

१०, यथा विद्वां अरं क्रद्विश्वेम्यो यजतेभ्यः । 
अयमम त्वे अपि यं यज्ञं चकृसा वयस्‌ ॥ ऋ० २।५।८ 
हे ( असे ) अग्ने ! ( यथा ) असे ( अयम्‌ ) यह विद्वान्‌ ( विश्वेभ्यः ) 
सम्पूर्ण ( चजतेम्यः ) यजन करने वाले, विद्यादाता विद्वानों से [ विद्या 
प्राप्त करके ]( यम्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( अरम्‌-करत्‌ ) अलङ्कृत 
करता है, सजाता है, पूणे करता है । (वयम्‌ ) हम (अपि ) भी (त्दे ) 
तेरे प्रति [ वेसा ] ( चकूम ) करें। 

११, इन्द्रो विश्वस्य कम्मेणो धत्तो । ऋ० १।११।४ 
(इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वस्य ) सब ( कम्मं ) कमेका ( धर्ता ) धर्ता-धारण 
करने वाला दे । 

१२. अग्नि विश्वेषामरतिं वदनां सपर्यामि प्रयसा यामि रल्लस्‌। ऋ० १।५८।७ 
( विश्वेषाम्‌ ) सम्पूर्ण ( वसूनाम्‌ ) धनो के ( अरतिम्‌) आधारभूत 

- ( अञ्चिम्‌ ) अभि को ( प्रयसा ) प्रयत्न से ( सपर्य्यांमि ) सेवता हूँ ओर 
( र्नम्‌ ) रत्न को ( यामि ) प्राप्त करता हूँ । 
सेवा का फल मेवा? का उपदेश है | 

१२, युवो नुश्‍च्योत्नो विश्वस्मिन्भरे । ऋ० १० | ५०। ४ | 
( विश्वेस्मिन्‌) सब (भरे) युद्ध में (नून) मनुष्यो को ( च्यौत्नः ) 
गिराने वाला ( सुवः ) तू दे । 

१३, त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु । ऋ० ७। ३०। २ 
(त्वम्‌ ) तू (विश्वेषु) सब ( जनेषु ) मनुष्यों में से ( सेन्यः ) सेना रखने 
योम्य=सेनापति है । : 

१४,-१५. उत त्वः पश्यन्न ददशे वाचग्नुत त्वः शृणवन्न शृणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवांसाश।ऋ१०।०१।४ 
(उत ) और ( त्वः ) एक, कोई ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ [ भी ] (वाचम्‌) 
वाणी को, वेदवाणी (न) नहीं ( ददश ) देखता है। ( उत) आर 
( त्वः ) पक कोई ( शृण्वन्‌ ) सुनता हुआ [ भी ] ( एनाम्‌) इस वाणी 
को ( न) नहीं ( णोति ) सुनता है। (उत ) और ( त्वस्मे ) किसी 
के लिए तो ( पत्ये 2, पति की ( उशती) कामना करती हुई ( सुवासाः ) 
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ऋतु्राता ( ज्ञाया-[-इव ) पल्ली की भांति ( तन्वम्‌ ) विस्तार को, शारीर 

को ( वि--सख्रे ) खोल देती है । 

इस मन्त्र में 'त्व' शव्द के ख;---प्रथमा विभक्तिं का एक वचन तथा 
त्मस्मै-चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है | 

ऋग्वेद के १०७१ सूक्त का विषय ज्ञान” है । सृष्टि के आरंभ में भगवान्‌ ने 
मनुष्य को किस प्रकार ज्ञान दिया' इत्यादि का वणन करके इस चतुथ मन्त्र में 
बतलाया है, कि 'कोई इस. वाणी को देखते हुए भी नहीं देखते हैं।' वाणी का 
सुनना: होता है, देखना नहीं हो सकता | यदि यह कहो, कि यहां देखना का अभि- 


प्राय सुनना है सो ठीक नहीं, क्योंकि इसी मन्त्र के दूसरे पाद में 'कोई इसे ' 


सुनता हुआ भी नहीं सुनता है।' वाणी का देखना तभी बन सकता है, जब वह 
लेखरूप में हो । इससे सिद्ध हुआ, कि वेद में लेखन-कला का उपदेश दै । इसके 
लिए अन्य प्रमाण हमारे लिखे “वेदिक धम्मे प्रकाश” ग्रन्थ में दिए हैं । 
१७, उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः । ऋ० १०।७१।४५ 

(उत) और ( त्वस्‌ ) एक को, किसी को (सख्ये) मंत्री में (स्थिरपीतम्‌) 


_ पक्का पिया हुआ (आहुः) कहते हैं । अर्थात्‌ कोई वेदज्ञान में अत्यन्त कुशल _ 


होता है । यहाँ “त्वम्‌ 'त्व' का द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप .ै । 
१८, अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवु: 


आदन्नास उपकच्षास उ त्वे हद्राइव खात्वा उ ते दद्श्रे॥ ऋ० १०।७१।७ 
( अक्षण्वन्तः ) [ समान ] आंखों वाले और ( कणंवन्तः ) [ समान | 
कानों वाले [ होते हुए ] भी ( सखायः) मित्र ( मनोजवेषु ) मन के वेगां 
में ( असमाः) असमान ( बभूबुः ) होते हैं। (त्वे) कई ( उ ) तो 
( आदक्नासः ) घुंटनों तक ( उंपकक्षासः ) बगल तक होते हैं । और ( त्वे ) 
कई ( उ ) तो ( खात्वा ) खान करने योग्य ( हृदाः-+इव ) तालाबा के 
समान होते हैं। 
इस “ट्व? शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप तत्वे दै । 
अन्त्र में उपदेश है कि आंख नाक आदि बाह्य इन्द्रियों की समानता होने 
पर भी मन=श्रन्तःकरण की शक्तियां सब में एक सी नहीं होतीं । अतः सब के 
ज्ञान में भेद होता है। कोई अल्पज्ञानी होता है, कोई महाविद्वान्‌, दूसरों को 
विद्यादान में समथ होता है। 
१६, बहूनि मे अङृता कर्त्वानि युध्यै सेन सं त्वेन पृच्छे ॥ ऋ० ४।१८।२ 
(से) मेरे ( बहूनि ) बहुत से ( कर्त्वानि ) करने योग्य कम्मे (अकृतानि) 


कृत हैं, बिना किए हुप हैं । ( त्वेन ) किसी के साथ ( युध्य ) लडू !. 


ओर ( त्वेन ) किसी के साथ ( सम्‌ ) अच्छी तरह ( पृच्छे ) पूछ ! 
इसी प्रकार अन्य अकारान्त--उभ, उभय, पर, पूवे आदि--सवनामों के 
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रूप चलते हैं । इन पाठों में मुख्य लक्ष्य शब्दों के विभक्तिंगत रूपों का दिखाना 
है, अतः इतने रूप पर्य्या हैं । इसमें अनेक मन्त्र आए हैं, पाठक इनका भी मनन 
आर चिन्तन करें। हो सके, तो इन और अगले पाठं में आने वाले मन्त्रों ओर 
मन््रखण्डों को कण्ठस्थ करले, उससे वेद भाषा में सरक्षता से प्रवेश हो सकेगा । 


तृतीयः पाठः 
[क] 


¬ झब इकारान्त 'झशि? शव्द के रूप ओर उदाहरण दिए जाते हैं-- 


एकवचन द्विवचन बहुयचन 
' प्रथमा झग्निः असी 2 गनय; 
सं० झे झझी अभय 
द्वितीया अञ्चिम्‌ अग्नी झझीन्‌ 
तृतीया अश्िना अस्चिभ्याम्‌ . झञ्चिभिः 
चतुर्थी गये झस्चिभ्याम्‌ अस्चिभ्यः 
पंचमी झेः _ इझिभ्याम्‌ अझ्निभ्यः 
षष्ठी अग्नः अग्न्योः अग्नीनाम्‌ 
सप्तमी झी . झरन्योः - इझिषु 


इसके अतिरिक्त 'अग्ना' ऐसा रूप भी मिलता है। 
उदाहरण देने से पूवं निरुक्त आदि ग्रन्थों में दिए अथं दिखाते है । महासुनि 
श्री यास्काचाय्यं जी अपने निरुक्त ग्रन्थ में लिखते हैं -- | 
असिः कसाद्‌ ? अग्रणीभेवति, अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते, अङ्गं नयति 
सन्नममानः। “अक्नोपनो भवति’ इति स्थौलाष्ठीविः, न क्रोपयति, न 
खोहयति । "त्रिभ्य आख्यातेभ्यः जायते’ इति शाकपूणिः--इतात्‌, अक्तात्‌, 
दुराधाद्वा, नीतात्‌; स खलु एतेः अकारमादत्ते, गकारमनक्तेवाँ दहतेर्वा, 
नीः परः । ( निरुक्त ७।१४।६ ) | 
भावाथ--अशि' को अभि क्यों कहते हैं? यह अग्रणी होता है, क्योंकि 
यज्ञों में सब से आगे लाया जाता है । [ अर्थात्‌ अग्र? नी से अग्नि-शब्द बनता 
है| ] स्वयं झुकता हुआ अङ्गऱ्यज्ञ के अङ्ग, उपकारक घृतचरु आदि को ले जाता 
है । [अर्थात्‌ अज्ञ नी से अभि शब्द बनता है ] | स्थौलाष्ठीवि अआचाय्यं का मत 
है कि 'ग्क्लोपन'=गीला न करने वाला (सुखाने वाला) होने से अझि को अझि कहते 
हैं। अर्थात्‌ “क्नूयी उन्दने? धातु से पूरवे निषेधार्थक नन्अ लगाने से अग्नि शब्द 
सिद्ध होता दै। शाकपूणि आचाय्ये कहते हैं शब्द तीन धातुओं से सिद्ध होता 
है--१. इण्‌ गतो २. अञ्च व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु अथवा दह भस्मीकरणे और 
३. 'णीञू=नी ग्रापणे। झाकपूणि जी इण धातु से "झर अन्नू अथवा दह से 'गू' 


* 
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और उसके आगे नी धातु रखकर 'अप्लि! शाव्द बनाते हैं। निरुक्तकार यास्का- 
चायये जी ने अपना पक्ष दिखलाकर दो और आचार्यों के मत भी दे दिए हैं। 
चे भी उनको स्वीकार है । किसी किसी को शाकपूर्णि जी का पक्ष अखरेगा और 
बिचित्र प्रतीत होगा, किन्तु वह पक्ष दे सवंथा निरुक्तसिद्धान्त-सम्मत । .जेसा कि 
निरुक्त के दूसरे अध्याय के आरम्भ में प्रकृति प्रत्यय, स्वरादि के विचार से, तथा 


` वृत्तिसामान्य से शाब्दों के निवेचन का विधान करके लिखा दै-- 


अविद्यमाने सामान्येडप्यक्षरवणेसामान्याज्षित्ेयात्‌, न त्वेव न निश्रेयात्‌ 
न संस्कारमाद्रियेत, विशयवत्यो हि बृत्तयो भवन्ति। यथाथ विभक्तीः 
संनमयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जहां वृत्ति की समानता न हो, वहाँ अक्षर, ओर वणं की समानता 
से निर्वचन करना चाहिए | निर्वेचन अवश्य करना चाहिए । यदि प्रतीयमान _ 
संस्कार से अर्थसिद्धि न होती हो, तो संस्कार की परवा न करे, उसको उपेक्षा 
कर दे, क्योंकि वृत्तियां प्रायः सन्देद्र्जनक होती हैं। अथे के अनुसार विभक्तियों 
का विपरिणाम=परिवत्तंन कर ले | ु 

संक्षेप में यास्काचाय्यं जी का मत है कि अर्थ प्रधान दै, क्योंकि किसी 
अर्थ को कहने के लिए ही शाब्द की प्रवृत्ति होतीदे। अर्थसङ्गति जिस प्रकार बने, 
उसी प्रकार का निर्वेचन होना चाहिए । यह सिद्धान्त केवल यास्काचाय्यं ही का 
नहीं, वरन्‌ सभा नेरुक्तों का है। इस सवे सम्मत नेरुक्त-सिद्धान्त को सामने रख 
कर आचार शाकपूणि ने 'अझि? शब्द की सिद्धि पूर्वोक्त प्रकार से की है। उन 
का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि अग्नि में गति, दाह, व्यक्ति (प्रकाशित करना). 
झौर ले जाना यह मुख्य गुण मिलते हैं, अतः अगि शब्द के मुख्य अथं गतिदाता, 
दाहक, प्रकाश और प्रापक होने चाहिएं। थोर यह अथे किसी एक धातु के हैं 
नहीं, अतः जिन ज्ञिन धातुओं में चे हैं, उन उन से क्रमशः एक अथवा अधिक 
अक्षर लेकर वह शव्द बनाना चाहिए । आचाय्ये शाकपूणि के मन में इससे भी 
गहरी बात हैं वह यह कि वैदिक संज्ञापद रूढ तो हैं नहीं, वे यौगिक हैं, अतः उनकी 
यौगिक निष्पत्ति को सदा ध्यान में रखना चाहिए । 

सारांश यह कि जिस पदार्थं में गति, दाइ, व्यक्ति की शक्ति और प्रापण 
मिलें, वह सब अझि है । इन गति आदि अर्था की. व्यापकता अर विस्तार का 
विचार करके ब्राह्मण ग्रन्थों में अगि शब्द के बहुत से अर्थ लिखे हैं । उनमें से कुछ. 
एक का निद्शन इम यहां कराते हैं-- 


१, बिराडग्निः । शत० ६।२।२।३४ विराट्‌ अग्नि है। 


८३, अभिर्वा अर्कः । शत० २।५।१।४ सर्य्ये अभि ही है! 
३.,,पशुरेष यदभिः । शत० ६।४।१।२ जो असि है, वह पशु दै । 
“छ, आग्नि देवानामवमः । शत० ३।१।३।१ असि देवों में अवम=निचला है। 
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` -५, अग्निने यज्ञस्यावराष्ये। शत०३।१।३।१ अभि यज्ञका अवराध्ये>निचल्ा 
ठिकाना है। 
८६, अग्नंवै देवानां वसिष्ठ] ऐ० १।२८ अभि देवों में, से सब से अधिक 
बसाने वाला है | 
५/४. शिर एवाग्निः । शत० १०।१।२।५ सिर ही अझि है । 
! ८, अभनिवै यो निर्यज्ञस्य | शत० १।५।२।११ यज्ञ का कारण अथि है । 
8, आत्मैवाग्निः । शतः ६।७।१।२० आत्मा ही असि है। 
१०, अभ्निर्वे देवयोनिः । ऐ० १।२२ देवों का ठिकाना अथवा कारण अझि है। 


११, झग्निवे देवानां सुहृदयतमः। शत० १।६।२।१० देवॉ-विद्वानों में सब 


से उत्तम हृदय वाला असनि हे । 


१२. -अन्नादोऽञ्निः । शत० २।१।४।२८ अन्नादनअन्न खाने वाला अञ्चि है,। 
१३. अझैं सवमाद्यम्‌ | तांश २५।३।३ सव थाद्यल्बाद्यनबाने योग्य वस्तु ˆ 


` अञ्चि है। 


१४, अभिर्वा अन्नानां शमयिता । को० ६।१४ अन्नों का शान्त करने वाला | 


अर्थात्‌ अन्न के दोषों को शान्त करने वाला अग्नि है। 


१५, अम्निः प्रजानां प्रजनयिता । ते० १।७।२।३ प्रजाओं=लन्तानों के उत्पन्न 
करने वाला असि है । 


“१६, आभ्निवे रेतोधाः । तै० २।१।२। ११ वोर्य्याधान करने वाला अधि है। 


१७, प्रजनन वा अग्निः | तै० १।३।१।४ सन्तान उत्पन्न करना अञ्चि हे । 


“१८, अयं वा अग्निलोकः | शत० १६२१३ यही लोक (पृथिवी) अप्ि है । 


“१९, -संवत्सरोडमि! । शत० ६।३।१।२५ संवत्सर अझि है । 


“ २०, वागवाग्नि; | शत० ३।३।२।१३ वाणी आग है । 


“३१, तेजो वा अग्निः । ते० ३।३।४।३ तेज ( अग्नि-भौतिक अग्नि ) अझि है. 
२२, अग्निवैं ज्योती रक्षोहा । शत० ७।४।१।३४ राक्षसों ( रोगोत्पादक ` 


कीटाएुओं ) का मारने वाला प्रकाश अग्नि है | 


“२३, अभिरु वै स्वेषां पाप्मनामपहन्ता । शत० ७।३।२।१६ सभी पापों का 


नाशक अम्नि है। 


“रछ, तपो वा अशनिः । शत० ३।४।३।२ तप ही अग्नि है। 


“३५, अगर होता । शतः ६।४।२।६ होता>इवन करने वाला, लेन देन करने 


वाला, खाने वाला अग्नि है। ' 
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५२६, अझ्निवै देवानां ब्रतपतिः । शत० १।१।१।२ देवोनदिद्वानों का अतरक्षक 
अस्चि है । 


“२७, अझैँ देवानां यष्टा । तै० ३।३।७।६ देवोनविद्वातनों का यज्ञ कराने 
वाला अथि है। 


५२८. अग्निसत्युः | शत० १४।६।२।१७ मृत्यु अझ्नि है । 
' २६, पुरुपोऽश्निः । शत० १०।४।१।६ पुरुष अभि है । 
` योषा वा अग्निः । शतः १४।६।१।१६ जी अझि है । 
` ३१, अभिरु सर्वे कामाः । शत० १०।२।४।१ सब कामनाएं अझि हैं । 
३२, मन एवाग्निः । शत० १०।१।२।३ मन ही अझि है । 
३३, प्राणो वा अग्निः । शत० 8।५।१।६८ प्राण ही अझि है। 
३४, वीर्य वा अशनिः । तै० १७२२ वीरम ही असि दै। 
“३५, अभिर्वे गायत्री । शत्‌० ६।६।२।७ गायत्री अग्नि दै । 
३६, ब्रह्म वा अग्निः | कौ० ६१४ ब्रम अझ दै । 
`३७, पजेन्यो वा अग्निः । शत० १४।३।१।१३ बादल अग्नि है । 
३८. अभिर्वा अहः । शत० ३।४।४।१५ दिन अग्नि दै । 
३६, दिशोऽग्निः | शत० ६।२।२।३४ दिशाएं अग्नि हें 
` ४०, अभिवे स्वर्गस्थ लोकस्याधिपतिः । ऐ० ३।४२ स्वगैलोक का अधिपति 
अग्नि है । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
` ` ४१. अशिवे सर्वा देवताः । ऐ० २।३ सब देवता अग्नि हैं । 
| 
। 


०७ 
© 


“७२, आयुर्वा अग्निः । शतः ६।७।३।२ आयु=त्रीवन अग्नि है । 
४३, अशिर्वां आयुष्मान्‌ । शत० १३।८।४।८ आयुष्मान्‌=दी्े आयु वाला 
अग्नि है । 
“७४, अयं वा असितम्‌ । शत» ६।४।४।१० ऋत यह अग्नि दे । 
१४५, अभिर्वे द्रष्ट | गो० उ, २।१8 द्रष्टा अग्नि है । 

«४६, अशिर्वा उपद्रष्टा । गो० उ० ४।8 समीप से देखने वाला अग्नि हे 
४७, अभिहि स्विष्टकृत्‌ । शत० १।५।३।२३ स्विष्टकृत अग्नि ददं । 
४४८, विश्वकर्म्मायममिः । शत० 8।२।२।२ विश्वकर्म्मा=्सब काय्याँ का 

साधक आग्नि है । 


og 
टि 


, अशने घाता । ते० ३।३।१०।२ धाता=निमांता अग्नि दै । 
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“५४, अग्निवै भरतः स वै देवेभ्यो हव्यं भरति । कौ० ३।२ अग्नि का अथे 
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२६ | | 
| ५०, यो वै वरुणः सोऽग्निः । शतः । ५।२।४।१३ जो वरुण है, वही अग्नि है | 
` ५१, अग्निरेव सविता । जे उ० ४।२७ सविता=सूय्यं अग्नि दै । 
१२, अग्रि नमसस्पतिः । गों० उ० ४8 आकाद्याध्यक्ष अग्नि हे । 
).-५३, अग्नितै वनस्पति! | कौ० १०।६ वनस्पति अग्नि है । 


¢ 


भरत=्पालक है, क्योंकि वह सब देवों को हवि देता दै। 
“५, आभ बरह्मा । ष० १।१ सर्वेवेदवेता अग्नि है । 
५-५६, अग्नि परिक्षित्‌ । ऐ, ६।३२ परिक्षित=सबको क्षीण करने वाला अथवा 
सवैत्र रहने वाला अग्नि है । 
:-५७, अग्नि महान्‌ । जै? उ० ३।४।७ महान्‌ अग्नि है । 
१०प्ट, अभ्निवै यज्ञः । तां ११।५।२ यज्ञ ही अग्नि दै । 
५६, यजमानोऽग्निः । शतः ६।३।३।२१ यजमान अग्नि दै । 
! ६०, आभिवे पथिकृत्‌ । कौ० ४।३ मागे बनाने वाला अग्नि है । 
स्क दर , अम्तिवा दाता । कौ० ४२ दाता अग्नि है । 
“६२, अग्निर्वा पुरोहितः । ऐ, ८।२७ पुरोहित अग्नि है । 
“६३, अग्निवे वरेण्यम्‌ । जे० उ० ४।२८।१ वरेण्य अग्नि दै । 
इन उद्धरणों से ज्ञात होता दै कि अग्नि शब्द आत्मा, परमात्मा, आग, 
विराट्‌, सूय्यै, पशु, सिर, यज्ञ का कारण, देवों का कारण, देवों का ठिकाना, 
उत्तम हृदय वाला, अन्न खाने वाला, जाठराझि, सवे प्रकार की भोजन सामग्री, 
झन्नदोषनाशक, सन्तानोत्पादक, सन्तानोत्पादन, वीर्य्याधान करने वाला, पृथिवी- 
लोक, संवत्सर, वाणी, प्राण, मन, रोगाणुनादाक प्रकाशरबिजली, रूवेपापनाशक, 
तप, होता, ब्रतरक्षक, याजक, मृत्यु, पुरुप, स्त्री, सब अभिलापाएँ, वीय्ये, गायत्री, 
बादल, दिन, दिशाएँ, ख्वरगेज्ञोर का स्त्रामी, सब देवता, अयुरजीवन, दीघेजीवी, 
प्रतससृष्टिनियम, दशक, समीप होकर देखने वाला, स्विष्टकतन्उत्तम रीति से 
यज्ञ करने वाला, उत्तम भलाई करने वाला, सर्वकाय्येसाधक, निर्माता, वरुण, 
सविता, आकाशाध्यक्ष, वनस्पति, सवेपालक, सवेवेद्वित्‌, सवैत्र व्यापक, सव- 
नाशक, महान्‌, यज्ञ, यजमान, मार्गनिर्माण करने वाला, पथप्रद्शक,. दाता, पुरो- 
हित, चुनने योग्य! इत्यादि अर्था का वाचक है । 
इन झर्थों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि इनमें कई पदार्थ द्रव्य 
Subst2n७ हैं, कई गुण हैं, ओर कई कम्मे हैं। यथा आत्मा, परमात्मा, आग 
द्रव्य हैं, तेज गुण है, प्रजनन कम्मे है। दूसरी बात जो बहुत स्पष्ट है वह यह है कि 
इन अत्यन्त पुरातन, हमारी अपेक्षा वेद के अधिक समीपवर्त्ती विद्वानों के मत में 


> 
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अग्नि का अर्थ केवल आग ही नहीं है, वरन्‌ अन्य अनेक पदार्थ भी हैं। रुढिवाद 
मैं इतने अथ बन नहीं सकते, अतः अगत्या यौगिकवाद का सहारा लेना अनिवाय्ये 
हो जाता है.। इनमें से कई अर्थ मुख्य हैं, कई लक्ष्य हैं, कोई कोई व्यंग्य है। 


हैं, वरन्‌ निरुक्तकार के बतलाण अर्था का विस्तार हैं। 

अग्नि झाव्द्‌ के, त्राह्मण-ग्रन्थो में अन्य भी अनेक अर्थ दिप गए हैं । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने अपने भाष्यों में इन अर्थों का उपयोग करते हुए मूल अर्थों 
का कुछ ओर भी विस्तार किया है। उन्होंने इन अर्थो के अतिरिक्त और अर्थ भी 
दिए हैं, जो मूल अर्थो से सवेथा अविसंवादी हैं। हम उन अर्थो में से कुछ अर्था 
को यहाँ दिखाते हैं। ( सारे अथ जानने के लिए 'वेदाषेकोप? देखना चाहिए । ) 
शरीरस्था विद्यतू-शरीर में रहने वाली बिजली, नेतारःन्गेता लोग, [/९६१०:5, 


सत्यासत्यविभाजक=सच झूठ का विभाग करने वाला, इत्यादि इत्यादि । 


[ ख] 

, अब हम “अग्नि! झाव्द के विभिन्न रूपों के उदाहरणवाक्य अथंसहित 
उद्धृत करते हैं। सावधान होकर इनका मनन करें, और पुनः पुनः इनका अथंसहित 
पाठ करें, ताकि यह वेदिक वाक्य पाठकों को कण्ठस्थ हो ज्ञाएँ | 

१, अग्निः पूर्वभिऋषिभिरी ब्यो नूतंनेरुत। स देवा एद वच्चति॥ ऋ० १।१।२ 
( अग्निः ) सर्वाग्रणी परमेश्वर (पूर्वेभिः) पहले, अथवा पूणेत्तानी (ऋषिभिः) 
बेबद्रष्टा ऋषियों के द्वारा (उत) और (नूतनेः) नए अर्थात्‌ विद्यार्थियों द्वारा 
(इड्यः) स्तुति करने योग्य है(सः) वह परमेश्वर (इह) इस संसार में(देवान्‌) 
दिव्य गुणों को, दिव्यपदार्थों को (आ+वक्षति) सब प्रकार से प्राप्त कराता दै, 
अथवा ( सः ) वह परमेश्वर ही (इह) इस संसार में ( देवान्‌ ) दिव्यगुणों 
: तथा पृथिव्यादि देवों को ( आ ) पूरी तरह ( वक्षति) धारण करता है। 
इस मन्त्र में 'पूर्वेभिः? पद्‌ पूर्व का तृतीया बहुवचव दै, जेसे देवेभिः । 
अग्निहोंता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः। देवो देवेभिरामगत्‌॥ 
ऋ० १।१।४ | 
( होता ) दाता ( कविक्रतुः ) ज्ञानपूवेक कम्मं . करने वाला ( सत्यः ) 
सच्चा, सत्यवादी, सत्यकारी अथवा तीनों कालों में एक रस रहने वाला 
तथा ( चित्रश्रवस्तमः ) अत्यन्त विचित्र कीति वाला ( देवः ) दिव्य गुण - 
कर्मस्वभाव वाला, प्रकाशकों का प्रकाशक, सवेज्ञ ( अग्नि! ) ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा ( देवेभिः ) दिव्य गुणों के द्वारा ( आगमत्‌ ) प्राप्त हुआ 
या होता है । 


३, सत्ये अन्यः समाहितोऽप्स्वन्यः समिध्यते । 


२ 
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` ब्रक्नद्वावग्नी ईजाते रो हितस्य स्वविदः ॥ अ० १३१११० 


( अन्यः ) एक ( सत्ये ) सत्य में ( सम्‌-आहितः ) अच्छी तरह रखा 
हुआ है ( अन्यः ) दूसरा ( अप्छु ) जल में ( सम्‌ + इध्यते ) भली प्रकार 
रीस होता ही इल कार ( स्वविंद्‌ः ) आनन्द प्राप्त करने वाले ( रोहि- 
तस्य) रोहित=उन्नत अवस्था को प्राक्त यह (ब्रह्मद्धा ) परमात्मा से 
प्रदीप्त की गई,( अग्नी )दो अग्निय ( ईजाते ) एक दूसरे के साथ संगत 
होती हैं । | 

ये वातः परिशुम्भति यं वेन्द्रो बह्मणस्पतिः । 

ब्रह्मेद्वावग्नी ईैजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ अ० १३।१।५१ 

( यम्‌) जिसको ( वातः ) वायु ( परि--शुम्भति ) सब प्रकार से अलं- 
कृत करता है ( वा) और ( यम्‌) जिसको ( ब्रह्मण:#प तिः ) संसाररक्षक 


( इन्द्रः ) इन्द्रर्‍्सूय्ये शोभित करता है । ( स्वविदः ) आनन्द प्राप्त करने ˆ 


वाले (रोहितस्य) रोहित=उन्नतपदवीप्राप्त की ये ( ब्रहमेद्वौ ) परमात्मा से 
प्रदीध ( अग्नी ) अभियां (ईजाते ) एक दूसरे के साथ सङ्गत होती हें । 
इस सूक्त के ४६।४७ मन्त्रं में 'हिम? तथा 'घ्र॑स' को दो अग्निय बताया गया है | 


“हिम? शीत कारक “पिंगला” और 'घ्रंस' गरमी पेदा करने वाली 'इडा! शक्ति है। 
योग की परिभाषा में इन्हें चन्द्र और सूय्ये भी कहते हैं। वेद का कहना है, जो 
योग की उन्नत भूमि पर आरूढ़ होता दै, उसकी ये दोनों अग्नियां समता से 
काय्यं करती हैं । 


५, निरग्नयो रुरुचुः ॥ ऋ० ८।३।२० 


` ( अग्नयः ) अग्नियां ( निर्‌+-रुरुचुः ) अत्यन्त चमकती हैं । 


६, हरयो धूमकेतवः वातजूता उप द्यवि । यतन्ते वृथगग्नयः ॥ 


त्र० ८ ४३।४ 
( हरय: ) हरण करने वाली; छिन्न भिन्न करने वाली ( शूमकेतवः ) धूम 
जिनका निशान है ऐसी ( वातजूताः ) वायु से भड़कने वाली ( अग्नयः ) 
अग्नियां ( द्यविञ+उप ) द्युलोक की ओर ( वृथक्‌ ) पृथक्‌ पृथक्‌ ( यतन्ते ) 
यत्न करती है । ० 
इस मन्त्र में एक प्रकार से अग्नि का--भौतिक आग्नि का--लक्षण वर्णन 


किया गया है | 'घूमकेतव:-घूम॒ल्षिज् वाले! विशेषण 'पवतो वह्विमान्‌ धूमात्‌=्परवेत 
में आग हे, धुआं दोखने से” अनुमान का स्मरण कराता है। अग्नि की ज्वाला 
ऊपर को जाती है, क्योंकि अग्नि का सब से बड़ा भण्डार सूय्ये ऊपर को दे। 
'चातजूताः=वायु से भड़कमे वाजी, तेज्ञ होने वाली? विशेषण तो सवेजनप्रत्यक्ष दै, 
अतः लोक में अग्नि! को मरुत्सखा भी कहते हैं | जो वस्तु आग में डाली जाए, 
अग्नि उसे छिन्न भिन्न कर देती है। इस कारण उसे यहाँ हरयः” कहा है। 'हरयः' हरि 
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शब्द का प्रथमा बहुवचन है, जिस तरह. 'अग्नणर अग्नि का | 


७, अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्विजस्‌ । होतारं रत्रधातमग्र ॥ 
त्रर० १॥१ १ 
( पुरोहितम्‌ ) सब से पूव विद्यमान (यज्ञस्य) यज्ञरजीवन यज्ञ के ( देवम्‌) 
` प्रकाशक ( ऋत्विज्ञम्‌) ऋतुओं की संगति करने वाले (होता ) दाता 
( रज्नघातमम्‌ ) रत्ना के निर्माण करने वाले ( अग्निम्‌ ) सर्वाग्रणी, ज्ञान- 
स्वरूप परमात्मा को ( इळ ) मैं पूजता हूँ । 


कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधस्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ । ` 
ऋर० १।१२।७ 
( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी ( सत्यघर्म्माणम्‌ ) अटल नियमों, वाले ( अमीव- 


आ 


चातनम्‌ ) रोगविनाशक, अज्ञाननाशक; ( देवम्‌ ) स्तुति करने योग्य, . ' 


सुखदायी ( अग्निस्‌ ) अग्नि को [.की ] ( अध्वरे ) यज्ञ में ( उप-- 
स्तुहि ) तू स्तुति कर, गुण वणन कर | दे ५ 

कविम्‌? अग्निम्‌ की भांति द्वितीया का एक वचन दै । 'कवि' का अर्थ होता 
है 'कौति कवते यः इाव्दान्‌ करोति सः! | जो उपदेश करे वह कवि । कवि अपनी 
चमत्कारमयी प्रतिभा के बल से पेसे पदार्थों का साक्षात करता है, जो साधारण 
बुद्धि की पहुंच से बाहर होते हैं ' इस भाव को लक्ष्य में रख कर श्री यास्काचाय्यं 
जी ने लिखा दै-सेधावी कविः क्रान्तदशेनो भवति, कबतेवो। निरुक्त १२।२।२ - 
कवि का थर्थ हे मेधावी-महाबुद्धिमानूु, अथवा=क्रान्तद्दन=्व्यवहित पदार्थों 
को देखने दिखाने वाला | अथवा यह शब्द 'कु' या कुङ्‌ घातु से बनता दे, जिस 
का अथ होता है शव्द करना । 


8, उवीरासन्परिधयो वेदिभूमिरकल्पत । तत्रैवाग्नी आधत्त हिम प्रेस 

रोहितः ॥ अ० १३।१।४६ 
(उर्वीः) विशाल दिशाणं ( परिधयः ) परिधिङ्घेरे ( आसन्‌ ) 
थे, हैं ( भूमिः ) पृथिवी ( वेदिः ) चेदि ( अकल्यत ) बन गई, बनती है । 

` (तत्र) उसमें=्भूमि में ( एव ) ही ( रोहितः ) रोहित ने ( हिमम्‌ ) 
हिमरपिंगला तथा ( घ्रंसम्‌ ) घ्रंस= इडा रूपी ( अग्नी ) दो अझ्नियों को 

' (अधत्त) धारण किया, स्थापन किया | 

१०, शिंवानग्नीनप्सुषदो हवामहे मयि चत्रं वचे आ धत्त देवीः। अ० १६१।१३ 

( दिवान ) सुखदायी ( अप्छु-सदः ) जल में रहने वाली ( अरनीन्‌ ) 
अग्नियाँ को (हवामहे) हम चाहते हैं, वे (देवीः ) दिव्य गुण वाली अरिन- 
शक्तिएं (मयि ) मुझे में ( क्षत्रं ) क्षात्र ( वचेः ) तेज ( आन-घत्त ) सब 
आर से धारण कर। 
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३० 
११. सेदग्निरगनींरत्यस्त्वन्यान्‌ ॥ ऋ० ७।१।१५ 


(सः+इत ) वही ( अग्निः ) अग्नि ( झन्यान्‌ ) दूसरी ( झर्नीच्‌ ) 


अग्नियों को [ से ] ( अति-अस्तु ) बढ़ कर होवे | 
` १२, अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ऋण० १। १॥३ 
मनुष्य (अग्निना) अग्नि के द्वारा ( दिवेदिवे ) दिन. दिन=प्रतिदिन 
( पोषम्‌ ) बढ्ने वाले : पव) ही ( यशसम्‌ ) यशा देने वाले ( वीरवत्तमम्‌ ) 
झत्यन्त वीरों वाले ( रयिम्‌ ) धन को ( अशनवत्‌ ) प्राप्त करे। 
इस मन्त्र में "अग्नि को प्रतिदिन अवश्य बढ़ने वाले, अर्थात्‌ कभी न घटने 
वाले, धन का साधन बताया गया है। 
१३. अरिननाग्निः समिध्यते । ऋ® १।१२।६ 
( अरिनना ) अग्नि के द्वारा ( अग्निः) अग्नि ( सम्‌-इच्यते ) भली 
प्रकार प्रदीप्त किया जाता है । 
१४, त्वं नो अग्ने अभिभिन्रेज्ञ यज्ञं च वर्धय अ० २।२०।५ 
हे ( अंगने ) अग्ने ! ( त्वम्‌ ) त्‌ (अग्निभिः ) अग्नियों के द्वारा, ज्ञानियों 
के द्वारा (नः) हमारे (ब्रह्म) ज्ञान (च) ओर ( यज्ञम्‌) यज्ञ को 
(चर्धेय) बढ़ा। न 
अग्नि वो देवमग्निमिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ ऋ०७।३।१ 
(चः ) तुम्हारे, अपने ( अध्वरे ) यज्ञ में, हिंसञ्चून्य व्यवहार में, मागे- 
` प्रदशनकाय्यै में ( सजोषाः ) प्रेमयुक्त हुए [तुम] ( ग्निभिः ) ज्ञानियों 
के साथ ( देवम्‌ ) दिव्य स्वाभाव वाले, व्यवहारकुशल ( यजिष्ठम्‌) सब 
से अधिक मेल जोल वाले ( अग्निम्‌ ) ज्ञानी को, नेता को अपना ( दूतम्‌) 
दूत ( कृणुध्वम्‌ ) करो। ` Fe 
इसमें अग्नि को दूत कहा गया है । दूत को 'यजिष्ठ' मिलने जुलने में सत्र 
से अधिक कुशल बताया गया है । यह विशेष ध्यान देने योग्य है | दूत को देवर 
` व्यवहार कुशल भी अवश्य होना चाहिए | अग्निः हुए बिना तो दूत हो ही नहीं 
सकता | 


१६, उप प्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये ॥ ऋ० १।७४।१ 
( अध्वरम्‌ ) यज्ञ, हिंसारद्वित व्यवहार को (उप प्रयन्त; ) समीप से 
भली प्रकार प्रात करते हुप [ हम ] ( अग्नये ) ज्ञानए्वरूप परमात्मा के 
I लिए ( मन्त्रम्‌ ) मन्त्र, वेद्वचन ( वोचेम ) बोलं । 
१७, कथा दाशेमाग्नये कास्मे देवजुष्टोच्यते भामिने गी! । ( 
यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्‌ ॥ऋ० १।७७।१ 


१५ 
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( अग्नये ) ज्ञानस्वरूप के लिए ( कथा ) क्या ( दाशेम) हम दें। 
( अस्मे) इस ( भामिने ) तेजस्वी के लिए ( देवजुष्टा ) ज्ञानियों को 
पसन्द आने वाली ( का ) कौनसी ( गीः ) वाणी ( उच्यते ) कही जाती. 
ह्वै। ( थः ) जो ( मत्यषु ) मरने वालों में ( अमृतः ) अविनाशी (ऋतावाः) 
ऋत वाला=ग्रटूट नियमों वाला ( होता ) लेने देने वाला ( यजिष्ठः ) सब 
से अधिक यजनीय, ( देवान्‌ ) देवों को, दिव्य गुणों वा पदार्थों को ( इत्‌) 
ही ( कृणोति ) करता है, बनाता दै, आविष्कार करता है। 
ˆ यह मन्त्र जीव और परमात्मा' दोनों पर लगता है । मनुष्य परमात्मा को 
क्या दे सकता है ? किस वाणी से उसकी स्तुति कर सकता दै ? शुरु या उपदेशक 


या सन्मार्ग दिखाने वाले महात्मा का बदला कोन चुका सकता है ? कौन उसके 
उपकारों का वणुन कर सकता है । 


१८, तेस्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ । अ० ३।२१।७ 

( तेस्यः ) उन ( अग्निभ्यः ) अग्नियों के लिप (पतत्‌) यह (हुतम्‌) होम 

(अस्तु) हो । 

अथवेबेद के तीसरे काण्ड के इक्कीसव सूक्त में नाना पदार्थों को अग्नि का 
नाम दिया गया है । वहाँ १ से ७ मन्त्र तक प्रत्येक के अन्त में 'तेम्यो- तत! 
पाठ है! 

यहाँ 'अथिभ्य;! चतुर्थी का बहुवचन दै। 


तीच्ष्णीयांसः परशोरग्नेस्तीच्णतरा उत । 
इन्द्रस्य वज्रात्तीच्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥ अ० २।१६।४ 
मैं ( येषाम्‌ ) जिनका ( पुरोहितः ) पुरोहित=अगुआ (अस्मि ) हूँ, वे 
( परशोः ) कुल्दाड़े से, दूर से छदन करनेवाले शाख से ( तीक्ष्यीयांसः ) 
अधिक तीक्षण होते हैं ( उत ) और ( अग्ने? ) अग्नि से भी (तीक्ष्णतराः) 
अधिक तेज्ञ होते हैं, और ( इन्द्रस्य ) इन्द्र के, बिज्ञुली के ( वज्ञात्‌ ) वजन 
से भी ( तीक्ष्णीयांसः ) अधिक तीक्ष्ण होते हैं । 
एक उत्तम शूरवीर नेता, लीडर ही पेसा कह सकता दै । 

` यहाँ 'अग्नेः पंचमी विभक्ति का एकवचन दे । 
२०, प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो वरं निःखुवीरासः शुशुचन्त द्यमन्तः । 
यत्रा नसः समासते सुजाताः ॥ ऋ० ७।१।४ 
( यत्र) जहां, जब ( सुजाताः) उत्तमः कुलोत्पन्न ( नराः) नर, नेता 
मनुष्य ( सम्‌+अआसते ) एक भाव से मिलकर इकट्टे बेठते हैं, वहाँ ही 
( अग्निभ्यः ) अग्नियों से; अग्नि के परमाशुओं से (ते ) वे (सुवीरासः) 
उत्तम वीरोंवाले ( द्यमन्तः ) तेजस्वी ( अग्नयः ) अग्निमय पदाथ (वरम्‌) 
भली प्रकार ( निः) सर्वथा ( प्र+शुशुचन्त ) खूब चमकते हैं । 


२६ 
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'अरिनिस्यः? पंचमी का बहुवचन दै। 
; सख्यं वृणीमहे । ऋ० ८।४४।२० 

र अग्नेः ) ली ( सख्यम्‌ ) मित्रता ( वृणीमहे ) चाहते हैं। 
२२. अग्नं प्रथमस्यासृतानां चारु मनामहे देवस्य नाम । ऋ० १।२४।२ 
(वयम्‌) हम ( अमृतानाम्‌) अविनाशियों में से ( प्रथमस्य ) प्रथम, 
मुख्य ( अग्ने! ) सर्वाग्रणी, .( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का 

(चारु) सुन्दर ( नाम) नाम ( मनामहे ) अभ्यास करते हैं । 

२३, वातासो न ये धुनयो जिगत्नवोऽग्नीनां न जिह्वा विरो किणः 
१ शिमीवन्तः न शंसाः १ ॥ 
वर्मण्वन्तो न गोषाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः । क 
( वातासः+न ) वायुओं की भांति (ये) जो ( घुनयः ) कंपानेवाले और 
` ( जिगत्नवः ) आगे बढ़नेवाले, ओर ( अग्नीनाम्‌ ) अभियों की (जिह्वाः+ 
न) ज्वालाओं की भांति ( विरोकिणः ) नाना प्रकार की दीसियों वाले 
( वर्मण्वन्तः+न ) कवचधारियों की भांति ( योधाः ) योद्धा और ( शिमी- 
बतः ) कर्मशील तथा (“पितृणाम्‌ ) माता पिताओं के ( शांसाः+न ) उप- 
देशों की भाँति ( सुरातयः.) उत्तम दानशील हैं । | 
यह मन्त्र मरुतों का वर्णन करता है.। 'मरुत! शब्द के अथे आगे अपने 
उचित स्थल पर आएँगे । साधारण अर्थ इसका “मरने मारने वाला” होता है । 
“न? का अर्थ लौकिक संस्कृत में “नही” होता है । वेदिक भाषा में निरुक्त के 

अनुसार नहीं” के अतिरिक्त 'इव' भी होता है। 
२४, समिद्धे अग्नावृतमि्देम । ऋ० ३।५५।१ 
( अग्नौ ) अभि के ( समिद्धे ) समिद्ध होने पर, भली प्रकार प्रकाशित 
` होने पर ( ऋतम्‌ ) सत्य ( इत्‌ ) ही ( वदेम ) हम बोलें । 
अर्थात्‌-ज्ञानखूप अशि के बहुत चमकने पर८ज्ञान की उन्नति होने पर भी 
सत्य ही बोलना चाहिए । 5 
२५; अग्नो मित्राय हविरा जुहोत ॥ ऋ० ३।५६।५ | 
( मित्राय ) मिन्रनवृष्टि के हेतु के लिए ( अग्नौ ) आग में ('हविः ) 
इवि=हवनसामग्री ( आ+ज्ुहोत ) भली प्रकार डालो, छोड़ो । 


« ( अग्नौ ) अभि के (जाते ) उत्पन्न होने पर ( तमसा ) अन्धकार से 


- ( गीणेम ) _निगज्ा हुआ ( अप+गूढम्‌ ) बुरी तरह छिपा हुआ ( भुवनं ) 
संसार ( स्वः ) प्रकाशमय ( आविः+अभवत्‌ ) आविभूंत हुआ, प्रकट 
हुआ | 
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तो सर्वत्र प्रकाश फैल गया | 
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२७, श्रो त्ये अग्नयोऽग्निषु विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । ऋ० ५।६।६ 


( त्ये ) चे (-अझयः ) अशिया ( विश्वम्‌ ) संपूर्ण ( वाय्यंम्‌ ) उत्तम पदार्थ 
समूह को ( अग्निषु ) अग्नियों में ( उ ) ही ( प्र+पुष्यन्ति ) उत्तम रीति 
से पुष्ट करती हैं । 


- त्ये! सवनाम 'त्यत्‌'='त्य' का प्रथमा-बहुवचन है | 


मा नो अग्ने दुर्भृतये सचैषु देवेद्वेष्वग्निषु श्र वोचः | ऋ० ७।१।२२ - 
हे ( अग्ने ) ज्ञानिन्‌ ! ( पषु ) इन ( देवेद्धष ) विद्वानों से जलाए हुप, 
अथवा वायु से भड़काए हुए. ( अग्निघु ) अरिनयों में (नः) हमको (सच) 
किसी संबन्ध से भी ( दुर्भृतये) 'दुष्ट पालन के लिए (मा) मत ( प्र+ 
चोचः ) कह । 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

युयो ध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिषठान्ते नमउक्तिं विधेम ॥ य° ४०।१६ 
हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप ! सर्वेप्रकाशक परमेश्वर ! ( अस्मान्‌) हमको 
( राये ) विज्ञान, मोक्ष, राज्यादि के लिए ( सुपथा ) उत्तम मागे से (नय) 
ले चल । हे ( देव ) सुखदातः प्रभो ! सर्वेज्ञ स्वामिन्‌ ! तू ( विश्वानि ) सब 
( चयुनानि ) ज्ञानां और कर्मों को, विचारों ओर व्यचहारों को ( विद्वान्‌ ) 
जानता दै ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जुहुराणम्‌ ) कुटिलतायुक्त ( एन; ) पाप को 
( युयोधि ) दूर कर | हम (ते ) तुझे ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत बड़ी ( नमः- 
उक्तिम्‌ ) नमस्कार-उक्ति ( विधेम ) करते हैं। 
कुरानझारीफ़ की सूरते-फ़ातिह इस मंत्र का अक्षस्शः अनुवाद है । 

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदेवेषु गच्छति ॥ ऋ० १।१।४ 
हे ( अग्ने ) शानस्वरूप परमेश्वर ! (यम्‌) जिस ( अध्वरम्‌ ) हिंसारहित 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को तू ( विश्वतः ) सब तरह से ( परिभूः+असि ) व्याप्त 
करता है (सः) वह ( देवेषु) देवों में (इत्‌) ही ( गच्छति ) प्राप्त 
होता है।: २. 

आ ब्रर्य्ये न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरे ऽग्ना वद्नि। ऋ० १।५६।३ . 
(न) जिस प्रकार ( रश्मयः ) किरण ( सुर्यं ) सूय्य में ( झा) सब 
आर से ( भ्रुवासः ) निश्चल होती हैं, ऐसे ही (वसूनि) सब घन (वश्वानरे) 
सब जगत-द्वितकारी ( झगा ) असि मेत्बिज्जुनी में ( दधिरे ) धारणः 
किए ज्ञाते हैं । 

वेश्चानर के अनेक अर्थ हैं । उनका निरूपण देवता प्रकरण में किया जायगा। 
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द्ेश्वानर? पद विशेषण है,. यह सप्तमीविभक्ति का रूप है, अतः उसके सहचार से 
झरना पद भी सप्तमी का एक वचन है। 


३२, ते राया ते सुवीय्यैः ससवांसो वि शृण्विरे। ये अग्ना दधिरे दुवः ॥ 
्रर० ४।८।६ 
(ये) जो ( अग्ना ) विद्यत में ( दुवः ) सेवा, अभ्यास ( दधिरे ) धारण 
करते हैं ( ते ) वे ( राया ) धन के द्वारा तथा (ते) वह ( सुवीय्ये; ) 
उत्तम पराक्रमों के द्वारा ( ससरवांसः ) आनन्दपूर्वेक विश्राम करने वाले 
या समाद्रणीय ( वि+शुणिवरे ) विशेषरूप से सुने जाते हैं । 
यहाँ भी अग्ना' सप्तमी विभक्ति के एकवचन का रूप है। विद्यद्वि्ा के 
अभ्यासी ही घन और शक्ति के स्वामी बनते हैं । 


प्रिय; छ््यें ग्रियो अग्ना भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत्‌ ॥ 

ऋ० ५।३७।५ 
वह ( सूय्ये ) सूय्ये में ( प्रियः ) प्यारा, कमनीय होता हे वह ( अर्ना ) 
अग्नि में ( प्रियः ) प्रिय ( भवाति ) होता है ( यः) जो ( सुतसोमः ) 
संग्रह किया है सोम जिसने ऐसा जन (इन्द्राय) पेश्चय्यं की वृद्धि के लिए, 
परमात्मा के मागं में, जीवों के लिए ( ददाशत्‌ ) बार बार देता है । 
जो अपना पेश्चय्यै धन सम्पत्ति ससार की धनसम्पत्ति की वृद्धि के लिए 
देता रहता है, वह सूय्यंन्सूय्येविद्या के ज्ञानियों तथा अग्नि=अग्निविद्या के 
ज्ञानियों का प्यारा होता है । 
यहां भी झरना सप्तमी का एक वचन है । 


३४. अग्ना यो मत्यों दुवो थियं जुजोष धीतिभिः । 
भसन्नु ष पूव्ये इषं वुरीतावसे ॥ ऋ० ६।१४।१ 

( यः ) जो ( मत्थेः ) मनुष्य ( धीतिभिः ) विचार पूर्वक अंगुज्ी-भादि 

द्रारीरावयवों से (-हुवः ) कम्मं अर ( थियम्‌ ) बुद्धि को ( अग्ना ) 

अग्नि में ( जुजोष ) प्रीतिपूर्वेक लगाता है ( सः ) वह ( पूवयः ) सब से 

. मुखिया (नु) सचमुच (प्र) बहुत ( भसत्‌) चमकता है और ( अवसे ) 

रक्षा आदि के लिप ( अन्नम्‌ ) अन्न, भोग्यपदार्थ, खाद्य सामग्री (-वुरीत ) 

प्राप्त करता दे । 
यहाँ भी झरना सप्तमी का एक वचन है । इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानां 
में वेद में यह झरना पद मिलता है । सवंत्र सप्तमी-एकवचन ही मिला है । कहीं 
` कहीं वेद में अग्नि शब्द का संबोधन में अग्ना३इ रूप भी मिलता दै । 


३३ 


क 
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ग] 

“अग्नि शव्द की भाँति समस्त हस्व इकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप चलते 
हैं । यथा-कवि, हरि, ऋषि, सुनि, पवि, आदिः । 

हरि’ शब्द और ऋषि “शव्द के तृतीया-एक वचन में और षष्ठी -चहुवचन 
में "न्‌! को 'ण्‌' हो जाता है | यथा-- 

अग्निना : हरिणा ऋषिणा 

छाग्नीनाम्‌ हरीणाम्‌ ऋषीणाम्‌ - 

पाणिनि जी ने इसके लिये दो सूत्र लिखे हैं। पाठक यदि उन सूत्रों को 
अर्थंसहित कण्ठस्थ करले, तो उनको बहुत सुविधा हो । वे सूत्र यह हैं-- 

१. रषाभ्यां ना णः समानपदे ॥८।४।१ ५ 

एक पढ में 'र्‌' अथवा 'ष' से परे 'न्‌'.के स्थान में “ण? हो जाता है। 

२. अट्कृप्वाइनमृव्यवायपि ॥८।४।२ 


रए ओर "न्‌. के बीच में, इसी प्रकार “प' और 'न्‌' के बीच में यदि अठ (सारे 

स्वरों ओर य्‌ रल, व्‌ और ह) कु (क्‌, ख,ग, घ ङ) पु (प, फ, ब्‌सूम्‌) 
आङ्‌ ( आ ) ओर नुम्‌ (` ) का व्यवधान भी हो, चाहे इनमें से कई मिले हुं 
का व्यवधान हो या अकेले अकेले का व्यवधान हो, तो भी 'न्‌! को 'ण' हो जाता है । 

उदाहरण -- पुरुष शब्द की तृतीया के एक वचन में 'पुरुषेन' रूप बनना 
चाहिए जसे देव का देवेन । ऊपर उल्लिखित पाणिनि मुनि जी के दूसरे सूत्र 'अट्कुप्वा० 
से “न्‌? को'ण' हो गया | पुरुषेन में 'प' और 'नू के बीच में 'ए' ( अट ) हैः। 
इस 'ए' की रुकावट होने पर भी 'न्‌! को 'ण' हो जाता दै। इसी प्रकार द्वेन! . 
से 'रुद्रेण' होता है। और इसी नियम से 'सद्रानाम से 'रुद्राणाम? 'पुरुषानाम? से 
पुरुषाणाम्‌’, 'ऋषिना’ से 'ऋषिणा', ऋषीनाम्‌? से ऋषीणाम्‌? `हरिना' से 
हरिणा’, 'हरीनाम्‌' से हरीणाम्‌ बनते हैं। पाठक इन दो सूत्रों को भली भाँति 
कण्ठस्थ कर ल, इनसे बड़ा काम होता है , 

अब इकारान्त शब्दों के कुछ और उदाहरण लीजिए-- 


'पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । ` ` 


इन्द्रो विश्वस्य कम्मंणो धर्त्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ ऋ० १।११।४ 
( इन्द्रः ) इन्द्र=्सूय्यं ( पुराम्‌ ) बहुतों का ( भिन्दुः ) तोड़नेवाला (युवा) 
संयोग और विभाग करनेवाला ( कावि! ) युत पदार्थों तक को दिखाने 
वाला ( अमितौजाः ) अनन्त बलवाला ( विश्वस्य+कम्मेणः+घर्ता ) सब 
` कर्मो का धारण करनेवाला ( वञ्जी ) बिजली वाला, और ( पुरुष्टतः= 
पुरु-स्तुतः ) अनक से स्तुति किया ज्ञातां हुआ ( अज्ञायत ) पदा हुआ 
foe 2255354 
` इन्द्र शब्द के अनेक अर्थ हैं। हमने यहां उसका अथे 'सूय्य' किया ह्वा 


३५ 
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३६ 
इस मन्त्र में संक्षेप में सूय्ये के गुणों का वर्णन किया गया दै । 

२, अग्निनाग्निःसमिध्यते कविगेहपतियुवा।हव्यवाइ जुहास्य/ ऋ० ११२६ | 
( अग्निना ) अग्नि=बिजली से ( कविः ) क्रान्तदशनन्त जिस, पर दृष्टि 
स्थिरता से न लग सके ] ( गृहपतिः ) शरीररक्षक, गृहपालक ( युवा ) | | 
पदार्थों में संयोग-विभाग करा सकनेवाला ( हव्यवाटू ) हवन किए पदार्थों. | 
को दूसरे स्थान में ले जाने वाला ( जुह्वास्यः ) ज्वालारूप सुखवाला 
(अग्निः) अग्निन्भौतिक अग्नि (सम्‌+इध्यते) भली प्रकार प्रकाशित होता ` 

: ह| अग्निनाग्निः समिध्यते=अआग आग से प्रकाशित होती है” इस तत्त्व पर 
दृष्टि देने की आवश्यकता दे । | 
३, कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । दक्षं दधाते अपसस्‌॥ . 
उ उर ० १।२।६ 
( कवी ) सब पदार्थों के दशनादि व्यवहार के हेतु ( तुविजाता ) बहुतो 
से अथवा बहुतों में उत्पन्न होने वाले अथवा बहुत प्रसिद्ध ( उरुक्षया ) 
अनेकों में रहने वाले ( मित्रावरुणा ) मित्रन्प्राण, और वरुण-अपान 
[ मित्र=07&९7, वरुण=ए7०४९० ] (नः) हमारे (अपसम्‌) कमं, ` 
कम्मे-सम्बन्धी ( दक्षम्‌ ) बल, उत्साह को ( दधाते ) धारण करते हैं । 
मित्रावरुणा, तुविजाता और उरुक्षया प्रथमा के द्विवचन के रूप हैं। लौकिक । 
संस्कृत में यह मित्रावरुणौ, तुविजातो, उरुक्षयो होते हैं । 
४, मन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होतारा देव्या कवी । 
यज्ञं नो यच्ततामिमं सिभ्रमघ दिविस्पृशम्‌ ऋ० १।१४२।८ 
( मन्द्रजिह्वा ) मधुर वाणी वाले ( जुगुवेणी ) अत्यन्त पुरुषार्थी ( कृती ) . 
प्रबल बुद्धि वाले ( देव्या ) दिव्य गुण वाले ( होतारा ) लेने वाले, देने 
वाले, हवन यज्ञादि कराने वाले ( नः ) हमारे ( इमम्‌) इस '( सिध्रम्‌ ) ` 
सिद्धिदायक .( दि्विस्पृशम्‌ ) दिव्यप्रकाश से संबन्ध कराने वाले ( यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ को, विद्याप्राप्ति परोपकारादि, को ( यक्षताम्‌ ) सुसंगत कर | A ८ 
“मन्द्रजिह्वा, होतारा, देव्या पद लौकिक संस्कृत में भन्द्रजिह्रौ, होतारौ, 
. देव्यौ होते हैं | ज्ञुशुवंणी ' जुगुर्वणि? का द्विवचन है । EI 
५, त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखा । 
तव व्रते कवयो विद्मनापसोऽजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥ ऋ० १३११ 
हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर | ( त्वम्‌ ) तू ( प्रथमः ) सब से उत्तम. 
(अङ्गिराः ) आनन्द, रस, ( ऋषिः ) सवंद्रष्टा ( देवः ) आनन्द्‌-दाता | 
ओर (देवानाम्‌) विद्वानों का, निष्काम महात्माओं का ( शिवः) 
कल्याणकारी (सखा ) सखा, मित्र, सहायता करने वाला ( अभवः ) 
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हैं। (तव) तेरे (बे रि 
७ क (स मै [रहते हुप] (विद्यनापस;) ज्ञानयुक्त कम 
र */ मनुष्य (कवयः) मेधावी और (आ्राजहृश्यः) प्रकाश- 
युक्त दृष्टिवाले अर्थात सूक्ष्म विवेचनाशक्ति वाले (अजायन्त) होजाते हैं। 
_ इस मन्त्र में ऋषि: पद प्रथमा विभक्ति का एक 
भी 'कवयः की भांति प्रथमा का बहुवचन है।. प्रथमः 
की विभक्तियां तो पाठक जान ही गए होंगे। 
६, हये नरो मरुतो सुळता नस्तुविमघासो अमृता ऋतज्ञाः । 
सत्यश्तः कवयो युवानो बहद्विरयो बृहदुत्ममाणाः! || ऋ० ५।५७८ 
(इये) हे (मरुतः) मरणशील (नरः) मनुष्यो ! [तुम] (लुविमघासः) बहुत 
धनवाले (अमृताः) जीवनयुक्त अथवा नीवन्युक्त (ऋतज्ञाः) यथार्थज्ञानी 
(सत्यश्रुतः) सत्य सुनने सुनानेवाले (कवंय;) विद्वान्‌ (युवानः) जवान(बहद्‌- 
गिरयः) बहुत यश वाले और (बृहत्‌) बहुत (उक्षमाणाः) 
में १ सत्कृत 
हुए (नः) हमें (मृळत) सुखी करो । 0 
.'बृहद्वियः ” 'बृहद्वधिरि का प्रथमा-बहुवचन है, जिस प्रकार ' कवयः? 
'कवि’ का । “तुविमघासः? 'तुविमघ’ का प्रथमा-बहुवचन है, जिस प्रकार 'देवासः' 
देव का |. 'तुवि' शब्द का अर्थ बहुत और मघ का धन है। "अमृताः? 
ऋतज्ञाः और 'उक्षमाणाः की विभक्ति और वचन तो पाठक जान ही 
गये होंगे । 
७, मधुमन्तं तनुनपाचज्ञं देवेषु नः कवे। अद्या कृणुहि वीतये ॥ 
ऋ० १।१३।२ 
दे (कवे) ्रान्तद दिन्‌ ! सवैज्ञ प्रभो !. हे (तनूनपात्‌) शरीरों को न्यूनता 
की रक्षा करने वाले भगवन्‌ | (अद्य) आज (नः) हमारे (मधुमन्तम्‌) मधुर- 
रसयुक्त (यज्ञम्‌) यज्ञ को (देवेषु) विद्वानों में (वीतये) सुख प्राप्ति के लिप 
(कृणुहि) तू कर । 
` अर्थात्‌ हमारा यज्ञ परोपकारी महात्माओं को सुखकारी हो । 
८, वाजसुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥ ऋ० १०।१४०।१ 
हे (कवे) सवेज्ञ ! तू (दाद्युषे) दाता को (उक्थ्यम) प्रशंसा, के योग्य 
(वाजम्‌) अन्न, बल, ज्ञान (दधासि) देता है । 
` ३, आ यातमश्विना रथेन छय्येत्वचा । | [ 
अुजी हिरण्यपेशसा कवी गम्मीरचेतसा ॥ ऋ० ८ो८।२ | 
हे (भु ती) भोग का साधन सम्पादन करने कराने वाले (हिरण्यपेशसा) 


तेजोमय रूप वाले (गम्भीरचेतसा) गम्भीर चित्त वाले (कवी) क्रान्तद्शी 


१ (देवः 'देवानाम्‌? शिव: 


_ (अश्विना) अश्वियो | तुम दोनो (सुय्यत्वचा) सूय्यै के समान त्वचा घाले 
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अर्थात्‌ बाहर से सूय्ये के समान चमकने वाले (स्थेन) रथ के द्वारा (आ 
_ यातम्‌) आओ, अथवा सब ओर जाओ । 
१०, युवं कवी छः ॥ ऋ० १०।४०।६ = 
(युवम) तुम दोनों (कवी) कवि, क्रान्तदर्शी (छः=ल्थः) हो । 
११, महत्तद्वयः कवयश्चारु नाम यद्ध देवा भवथ विश्व इन्द्रे । ऋ० ३।५४।१७ 
| हे (कवयः) विज्ञानी मनुष्यो ! (तत्‌) वह (वः) तुम्हारा (महत्‌) बड़ा 
(नाम) यश है (यत) जो [तुम] (विशवे) सब (इन्द्र) इन्द्र=प्रभु के आश्रय 
से (देवाः) देव, विद्वान, दिव्यगुणयुक्त, निष्काम (इ) ही (भवथ) 
होते हो । 
१२, कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को विवेद । 
विश्वं त्मना बिभूतो यद्ध नाम विवर्तेते अहनी चक्रियेव।। ऋ० १।१८५।१ 


हे (कवयः) ज्ञानियो ! (अयोः) इन दो में से (कतरा) .कौन सी (पूर्वा) 
पहली है और (कतरा) कौनसी (अपरा) पिछली है [ आर यह दोनों ] 
(कथा) किस प्रकार (जाते) उत्पन्न हुप हैं, [इस बात को] (कः) कोन 
जानता है । (यत्‌+ ह) यह जो (विश्वम्‌) संसार (नाम) प्रसिद्ध है, उसको 
(तमना) अपनी शक्ति से (बिभ्नः) धारण करते हैं और (अहनी) दिन रात 
(चक्रिया + इत्र) चाक में पड़े हुप के समान (विवत्तेते) घूमते रहते हैं। 
'ात्मना' के स्थान में त्मना' भी होता है। 'कतरा' 'किम! शब्द का 
“इत्तर'-प्रत्ययान्त रूप है । | 
मन्त्र का देवता 'द्यावापृथिवी” है । कितना मार्मिक प्रश्न है ! पृथिवी से पहले 
द्यो:ऱसूय्ये, अथवा सूय्ये से पूवं पृथिवी ? काय्यं से पूवं कारण अथवा कारण से 
पूवे काय्यं ? यह गहन प्रश्न है । इसको कोन मनुष्य जानता है? अर्थात साधारण 
मनुष्यों की बुद्धि से यह बात बाहर की है । वेद्‌ के इस प्रश्न का तात्पय यह दे कि 
यदि तुम किसी एक को पहला मान लोगे, तो वहीं विश्रान्ति माननी पड़ेगी, किन्तु 
उसके साथ ही प्रश्न उत्पन्न होगा, कि उससे पूचे क्या था। यदि उससे पूव कुछ 
नहीं था, तो क्यों ! इस दुरुत्तर प्रश्‍न का समाधान विधान करने के लिए भगवान्‌ ने 
आदेश किया, कि यह चक्र में पड़े पदार्थों की भांति सदा एक दूसरे के पश्चात्‌ घूमते 
रहते हैं | अर्थात्‌ यह काय्य कारण का क्रम प्रवाह से अनादि है; अतः कौन पहले 
` र कोन पीछे, यह कहना असङ्गत है | 


१३, त्वेष वयं रुद्रं यज्ञसाधं वडूकु कविमवसे नि ह्वयामहे । 
आरे अस्मद्‌ दैव्यं हेळो अस्यतु सुमतिमिद्‌ वयमस्या वृणीमहे ॥ 
` ऋ० १।११४।४ 
( वयम्‌ ) हम ( अवसे ) रक्षादि के लिण ( त्वेषम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( यज्ञः 
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, साधम्‌) यज्ञ को सिद्ध करने कराने वाले ( वङ्कुम्‌ ) बाँके ( कविम्‌) 
ज्ञानी ( रुद्रम्‌) दुष्टों को रुलाने वाले [ सभाध्यक्ष ] को ( नि+ह्वयामहे ) 
बुलाते हैं, निवेदन करते है | वह ( देव्यम्‌ ) देवी ( हेळ: ) अनादर, - 
आपत्ति को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( झरे ) दूर ( अस्यतु ) फेंके | ( चयम्‌ ) 
हम ( अस्य ) इसकी ( सुमतिम्‌ ) सुमति=सदिच्छा 0०४६ ऋऽ)९३ को 
_ (इत्‌) ही ( आ--वृणीमहे ) सब ओर से चाहते हैं, स्वीकार करते हैं। 
१४, अग्नि होतारं प्र वृणे मियेधे गृत्सं कवि विश्वविदममूरम्‌ । 
स नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ राये वाजाय वनते मघानि ॥ 


_ ऋ० ३।१६।१ 

( अहम्‌ ) में ( मियेधे ) घृतादि से. होने योग्य हवनयज्ञ में [ के लिप ] ` 

( युत्सम्‌ ) बोल सकने में समथ ( कविम्‌ ) विक्रान्त बुद्धि वाले ( विश्व- 

विदम्‌) सब शास्रों को जानने वाले, सबका विचारः करने वाले ( अमूरम्‌ ) 

झमूढ-्मूढतारहित ( होतारम्‌ ) हवन कराने वाले ( अझिम्‌ ) अग्नि के 

समान वत्तेमान विद्वान्‌ को ( प्र-बृणे ) उत्तम रीति से स्वीकार करता 

हूं । ( सः ) वह ( यजीयान्‌ ) सर्वश्रेष्ठ यजनकत्ता ( नः ) हमें (राये) 

घनप्राप्ति के लिए ( वाजाय ) विज्ञानलाभ के लिए ( तथा ) ( वनते ) 

संभाग, समादरप्रामि के लिए ( मघानि) पूजित घनों को [= से] तथा 

( देवताता ) विद्वानों, गुणियों को [=से] (यक्षत्‌) सिलाप, संगत कराए | 

यह मन्त्र बहुत विचारने योग्य है। जो लोग कहते हैं कि 'अप्नि ' शब्द का 

अर्थ केवल भौतिक अस्नि=आ्आग है, वे इस मन्त्र का मनन करं | इस मन्त्र में 'अझि' 

का एक विशेषण कवि है । यद्र विशेषण जड़ चेतन सभी के साथ लगता है । एक 

विशेषण 'विश्वविदम्‌? दै । जो सव को जानता हो, विचारता हो, उसे 'विश्वविदू' 

कहते हैं । जड़ आग 'विश्वविद्‌'नहीं हो सकती । कोई कोई सज्जन 'विश्‍वविदम' का 

अर्थ “सवत्र प्रा अर्थात्‌ 'सब पदार्थों में प्राप्त होने वाल्ला’ कहते हैं और कहते हैं 

कि भौतिक अझि बिजली के रूप में सब जगह मिलती है | शायद ऐसों के समाधान 

के लिप ही भगवान्‌ ने इस मन्त्र में अभ्नि के 'गृत्सम'>'बोल सकने में समथ, से 

घावी? और 'अमूरम्‌'='मूढता रहित’ यह दो-बिशेषण दिए हैं । बोल सकना ओर 
अमूढत्व चेतन के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाये जाते। | 


१५, ता सुजिह्वा उपह्वये होतारा दैव्या कवी । 


यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌ ॥ ऋ० ११३८ ॥ ` 
(ता) उन दो (सुजिह्वा) उत्तम जिह्वावाले [भौतिक पक्ष में डा जल 
वाले] (कृवी। क्रान्तदर्शी (देव्या) दिव्य पदार्थो का उपयोग करने करा 
वाले (होतरा) होताओं को (उपहये) समीप बुलाता हू । चे (नः) हमारे 
(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) यज्ञ को (यक्षताम्‌) संगत करें कराए । 
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१६, कंवीरिच्छामि सन्दृशे सुमेधा! ॥ ऋ० ३।३८।१.॥ ` 
मैं (सुमेघाः) उत्तमबुद्धि मान्‌ (संन्दशे) अच्छी प्रकार देखने के लिप 
(कवीन्‌) कवियों को (इच्छामि) चाहता हूं । 

अर्थात्‌ समदर्शी होने के लिए कवियों-क्रान्तद्शियों का सङ्ग करना चाहिए। 


१७, अचिकित्वाञ्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्‌ पुच्छामि विद्यने न विद्वान्‌ ॥ 
ऋ० १।१६४।६ 
(न) जैसे (विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ मनुष्य (विद्मने) विशेष ज्ञान के लिए [विशेषज्ञ 
दिद्वानों से पूछता है; वेसे मैं] (अचिकित्वान्‌) अज्ञानी (कवीन्‌) महा- 

` . बुद्धिमान्‌ (चिकितुषः) ज्ञानियों को (चित) ही (पृच्छामि) पूछता हूँ । 

१८, बृहन्तमृष्वमजरं सुपुम्नमघग्घुवेम कविनेषितासः ॥ ऋ० ६।४६।२ 
(कविना) कवि से, ज्ञानी से (इषितासः) प्रेरित हुए [ हम ] (त्रघक) 
सचमुच (बृहन्तम्‌) वृद्धि करने वाले (ऋष्वम) महान्‌ ( अजरम्‌ ) अजर, 
जीण न होने वाले (सुषुप्नम्‌=सु+सुञ्नम्‌) अत्यन्त सुखी को (हुवेम) बुला | 

इषितासः? 'देवासःः की भाँति प्रथमा-बहुवचन है । 'ऋष्वम्‌, अजरम्‌, सुणुञ्नम्‌' 

'देवम! की भाँति द्वितीया-एकवचन के रूप हैं । 

१६, स देवः कविनेषितो३भि द्रोणानि धावति ॥ ऋ० ६।३७।६ 
(कविना) सवेक्ष भगवान्‌ से (इषितः) प्रेरित हुआ (सः) वह (देवः) विद्वान्‌ 
(द्रोणानि) द्रोणों को, शरीरों को, ठिकानों को ( अभि ) दोनों ओर से= 
अन्दर बाहर से ( धावति ) पवित्र करता दै । 

२०, यथा विप्रस्य मनुषो हविभिदेवां अयजः कविभिः कविः सन्‌ । 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्याग्ने "मन्द्रया जुह्णा यजख ॥ ऋ० १।७६।५ 
हे (सत्यतर) अत्यन्त सत्यनिष्ठ (होतः) याज्ञिक (अझ) अग्रणी विद्वन्‌! 
(यथा) जेसे (त्वम्‌) . त्‌ (कविभिः) कवियोंन्क्रान्तददवियों के द्वारा 
(कविः) कवि=क्रान्तद्शीः (सन्‌) होकर (विप्रस्य) मेधावी (मज्ञुषः) मनुष्य 
की (हविभिः) हृदियों से (देवान्‌) देवों को, विद्वानों को, दिव्यशुणों.वा 
पदार्था को (अयजः) सङ्गत करता है, इकट्ठा करता है (एवा) पेसे ही (अद्य) 
आज (मन्द्रया) मधुर, आनन्द देने वाली (जुहो) होमसाधन से, [ हमको 
भी ] (यजस्व) संगत कर | 

२१, पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्‌ इढा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ॥- 

त क , » क्र० ६।३२।३ 
पुरोहा:) नगरों का नाश करने वाला ( सखिभिः ) मित्रों के साथ ( सखी- 
यन्‌ ) मित्रों का सा व्यवहार करता हुआ अर ( कविभिः ) . कवियों के 
साथ (कविः) कवि (सन्‌)होता हुआ (इढा) दृढ़ (पुरः) नगरों को (रुरोज) 
तोड़ देता दै । = 
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(२२, एता ते.अग्ने उचथानि वेधोइबोंचाम कवये ता जुषस्व । | 
उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नो महो राय; पुरवा प्र यन्धि ॥ऋ०६॥२।२० 
हे ( वेधः ) शुभशुणवि घातः ! सहाबुद्धिमन्‌ ! ( अग्ने) अग्रणी राजन्‌ ! 
` ( एता ) यह ( उचथानि ) उचित वचन (ते) तुझ ( कवये ) ज्ञानी के 
लिये ( अवोचाम ) हमने कहे हैं ( ता) उनको ( जुषस्व ) प्रीतिपूर्वक 
सेवन कर=प्रम से सुन । ( उत्‌+-शोचसूव ) उत्तम रीति से सोच | (कृणुहि) 
कर और (नः) हमको ( वस्पसः) पूजनीय ( कृणुहि) कर । हे 
( पुरुवार ) अनेक प्रकार से स्वीकार करने योग्य । हम को (:महः ) “बडा 
( रायः 2 घन (प्र ) उत्तम रीति से ( यन्धि ) दे | PR 
२३, निवचना कवये काब्यान्यशंसिषम्‌ || ऋ० ४।३।१६ ` 
में ने ( कवये) कवि के लिए (निवचनानि ) सार्थक ( काव्यानि) 
_ काव्यमय वचन ( अशंसिषम्‌ )कहेः ` । न पा 
२४, कवेरपत्यमा दुहे ॥ ऋ० ६।१०।८ 
-( कवे! ) कवि से ( अपत्यम्‌ ) सन्तान को ( आ-{-ुहे ) पूर्णे करता हूँ । 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ से सन्तान को ज्ञानदान दिला कर पूणे बनाता हूँ । 
२५, मद्रस्य कवेदिव्यस्य वहवेविग्रमन्मनो वचनस्य मध्वः । 
अपा नस्तस्य सचनस्य देवेषो युवस्व गृणते गोअग्राः ॥ ऋ० ६।४६।१ 
. (मन्द्रस्य ) आनन्दित करने वाले (कवे!) विद्वान्‌ ( दिव्यस्य ) चाहने 
योग्य ( वह :) संसारभार के वहन करने वाले ( विप्रमन्मनः ) विद्वानों 
` केसे विचार आचार वाले के (मध्वः ) मीठे ( वचनस्य ) वचन की 
(अपाः ) तू रक्षा कर। हे ( देव) देव! ( नः ) हमारे ( तस्य) उस 
( सचनस्य ) सत में घुल-मिल कर रहने वाले की ( ग्रणते ) स्तुति करने 
वाले के लिए (गोग्रग्राः) गोएं हैं मुख्य जिनमें पेसी ( इषः ) इच्छाओं को 
( युवस्य ) युक्त कर. पूर्ण कर । 
दिवः शशासुविदथा कवीनाम्‌ ॥ ऋ० ३११ 
( कवीनाम्‌ ) कवियों के ( दिविः ) प्रकाश से ( विदथा ) विज्ञानों को 
र ( शक्ञासुः ) सिखाव । 
२७, उदीरय कवितमं कवीनाम क्र» ५।४२।३ 
( कतीनाम्‌ ) कवियों में से ( कवितमम्‌ ) कवितमन्ेष्ठ कवि को ( उ+ 
ध ईरय ) प्रेरणा कर । 
अर्थात्‌ भगवान्‌ से प्रार्थना कर | क कळे - ८३०४: 
२८, पृष्णअक्र न रिष्यति न कोशोऽव प्यते । नो अस्य व्यथते पविः ॥ 
§ , न्य ६।५४।२ 


२६ 
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( पूष्णः ) पुष्टिकारक शिल्पी विद्वान्‌ का ( चक्रम्‌ ) कलायन्त्रादि (न) 
नहीं ( रिष्यति) हिंसा करता है, टूटता है और (न) ना ही (अस्य) 
इसका ( कीशः ) घन, खज़ाना ( अव पद्यते ) घटता है । और (नो | 
- नहीं ( अस्य ) इसका ( पविः ) वज, द्राख्रास्त्रलमुदाय ( व्यथते ) विच- 
नित होते हैं । क 
बुद्धिमान्‌ व्यवहार कुशल के सब पदार्थ ठीक रहते हैं । 
_“नो' \० अंग्रेजी में इसी रूप ओर अर्थ में प्रयुक्त होता दे । 
२६, त्रयः पवयो मधुवाहने रथे | ऋ० १।३४।२ 
( मधुवाहने ) मधुरता प्राप्त कराने वाले ( र्थे ) -रथ में ( त्रयः) तीन 
( पवयः ) वञ्जसमान चलने याले कलायन्त्र हैं । 


३०, सुकं संशाय. पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व ॥ 
र ऋ० १०।१८०।२ 
( तिग्मम्‌ ) तीक्षण तथा ( सकम्‌ ) चलायमान करने वाले ( पविम्‌ ) वञ्र 
को ( सं+ शाय ) तेज्ञ कर ( शत्रन्‌ ) शाञ्ुओं को ( विञ-ताढि) मार 
ओर ( मृधः ) युद्वों को ( वि--नुदस्व ) दूर कर । 
स वाज्यर्वा स ऋषिंवेचस्यया स शूरो अस्ता पृतनासु दुष्टरः । . 
स रायस्पोषं स सुवीय्य दधे यं वाजा विभ्वाँ ऋभवो यमाविषुः ॥ 
ऋ० ४।३६।५ 
( यम्‌ ) जिसको ( याज्ञः ) विज्ञान, उ देश अथवा विज्ञानो [ प्रेम करता 
है रक्षा करता है ] ( यम्‌ ) किसको ( ऋभवः ) ऋसु=महाबुद्विमान्‌ विद्वान्‌ 
( विस्वा ) विभूति के द्वारा ( आविषुः ) रक्षा करते हैं (सः ) वह 
( वाजी ) विज्ञानी और ( अर्वा ) शुभ गुणों का प्राप्त करने वाला होता दद 
_ (सः ) वह ( वचस्यया ) प्रशंसनीय [ वेद ] वाणी से युक्त हुआ (ऋषिः) 
चेदार्थवेत्ता, परमात्मसाक्षात्कारी होता दै (सः) वह (रः ) वीर 
( अस्ता ) शस्त्राख का प्रयोक्ता ( पृतनासु ) युद्धों में ( दुष्टरः ) दुलंच्य 
होता हैं । ( सः) वह ( रायः पोषम्‌) धन की वृद्धि को ओर (सः) 
वही ( सुवीय्येम्‌ ) उत्तम बल पराक्रमे को ( दधे ) धारण करता दै । 
'ऋषि-शब्द के अर्थ निरुक्त में इस प्रकार लिखे हैं-- 
“ऋषिर्दशनाम्‌ । 'स्तोमान्ददर्शः इत्यौपमन्यवः । 'तद्यदे नॉस्तपस्यमानार. 
ब्रह्म स्वयस्म्पभ्यानर्षत्‌, त ऋषयोऽभवन्‌ ; तदषीणामापित्वम्‌ " इति विज्ञायते ॥ 
ः ( निरुक्त २११ ) 


दशन के कारण ऋषि होता है । औपमन्‍्यव आचाये कहते हैं कि “स्तोमाँद 
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वेदमन्त्रसमूहो के दशेन किए, इस लिए ऋषि कहलाय॥' । ६ ७ 
“चू'कि तपस्या करते हुए इनको स्वयम्भु ब्रह्म परमात्मा अथवा अपोरुषय वेद 
प्राप्त हुवा, अतःएव वे ऋषि हुए, यही ऋषियों का ऋषिपन है ? देसा रामश में 
कहा जाता है। र 
| ` एक बात यहाँ स्मरण करने योग्य है कि जहां जहाँ निरुक्त में (ति दिशाः 
यते पाठ हो, वहाँ समझना चाहिए कि निरुक्तकार किसी ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रमाण 
दे रहे हैं | | 
निरुक्त में दूसरे स्थान पर ( १,२० ) लिखा है-- 
साक्षात्कतथम्माणः ऋषयो बमूवुः । 
धम्मं का साक्षात्‌ करने वाले ऋषि होते हैं । 
“ऋभु? शब्द का अर्थ निरुक्त में ऐसा लिखा दै-- 
“उरु भान्ति' इति वा । 'ऋतेन भान्ति' इति वा, “ऋतेन भवान्ति’ इति वा । 
( ११,१५.) 
` ज्ञो बहुत चमकते हैं, अथवा जो ऋत=्सत्यज्ञान और तद्नुसार आचार से 
चमकते हैं, अथवा जो ऋत में [रत] रहते हैं । 
इसके भाव को लेकर हमने "प्रभवः? का अथं 'महाबुद्विमान्‌ विद्वान! किया है। 
२, तुभ्यं स्तोका छृतश्चुतोऽमने विग्राय सन्त्य। ` 
ऋषिः श्रेष्ठ; समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव ॥ ऋ० २।२१।३ 
हे ( अझे ) ज्ञानप्रधान ( सन्त्य ) सन्त ! ( घृतश्चुतः ) घृत सींचन करने 
वाले या घृत से सींचे हुए (स्तोकाः) स्तुति करने वाले लोग अथवा स्तुति 
करने योग्य पदार्थ ( तुभ्यम्‌) तुझ ( विप्राय) मेधावी के क्षिए हैं। तू 
( श्रेष्ठः ) सर्वोत्तम (ऋषि! ) मन्त्राथं का ज्ञानने वाला (सम्‌+ इध्यसे) 
भली प्रकार प्रकाशित हो रहा है, अतः ( यज्ञस्य ) संगति के योग्य व्यव- 
हार का ( प्राविता ) अत्यन्त रक्षक ( भव ) हो | - 
सन्त्य’ शब्द का विकृत रूप संस्कृत से भिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में 'सन्त' 
` हो गया है। चेदानभिन्ञ संस्कृतज्ञ इसे 'सन्तः? का विकृत रूप समझते हैं, यह उनकी 
आन्ति वेदज्ञानविहीनता के कारश है। 
३, ऋषी बोधग्रतिबोधावस्वसो यश्च जागृविः । 
तौ ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ ऋ० ५।२०।१० 
, ,(नोधप्रतिबोधौ ) बोध और प्रतिबोध ( ऋषी ) क्रषित्यथाथ ज्ञान 
कराने वाले हैं। (यः) जो ( अस्वप्नः ) न सोने वाला-प्रमावशुल्य ( च ) 
अर जो ( जागूविः ) जागरणञ्रीलन्सदा सावधान दै। ( तो ) वे दोनों 
(ते ) तेरे ( प्राणस्य ) प्राण के=जीवन के ( गोप्तारों ) रक्षक ( द्वा ) 
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दिन (च) और ( नक्तम्‌ ) रात्रि ( नागृताम्‌ ) जागते रहेँ, सावधान रहें | 


सामान्य ज्ञान को बोध कहते हैं ओर विशेष ज्ञान को प्रतिबोध. कहते हैं। यह 

दोनों ऋषि-यथाथ ज्ञान के देने वाले हैं । है | 

४, अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति ॥ ऋ० १।१६२।७॥ 
( पनम्‌ ) इसकी ( अनु ) अनुकूलता में (विप्राः) मेधावी और [ऋषय!] 
वेदार्थवेत्ता ( मदन्ति) आनन्दित होते हैं। र 

५, यस्तस्तम्म सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ बृहस्पतिस्त्रिषषयो रवेण । 
ते ्रह्नासः ऋषयो दीध्यानाः पुरो विग्ना दधिरे मन्द्रजिहम्‌ ॥ऋ०४।४०११॥ 
( यः ) जो (त्रिषधस्थः) तीनों स्थानों में रहने वालारत्रिलोकी में व्याप्त 
( बृहस्पतिः ) बृहस्पति=महान्‌ भगवान्‌ ( सहसा ) अपने वास्तविक वल 
से तथा (रवेण) उपदेशों के द्वारा (ज्मः) पृथिवी केजन्रह्माण्ड के 
( अन्तान्‌) सिरों को (वि) विशेष रूप से ( तस्तम्भ) थाम के 
रखता है (दीध्यानाः) घ्यानशील ( प्रत्नासः ) पुरातन विद्या के 
भ्यासी ( विप्राः ) मेधावी ( क्षय; ) साक्षात्कारी महात्मा ( तम्‌ ) 
उस ( मन्द्रजिह्वम्‌.) मधुर उपदेष्टा को (पुरः) आगे ( दधिरे) धारण 
करते हैं । 


जड़ और चेतन को अपनी स्वाभाविक शक्ति से और मनुष्यों को ज्ञानदान 


से भगवान्‌ थामते हैं=व्यवस्था में रखते हैं ज्ञानी लोग सदा उस त्रिलोक़ीनाथ 
का ध्यान करने हैं । 


' बृहस्पतिः ' “अग्नि? की भांति जपला का रूप है। 
६, ये ऋष्वा ऋष्टिविद्यतः कवयः सन्ति वेधसः । - 


तमृषे मारुतं गणं नमस्या रमया गिरा ॥ ऋ० ५।५२।१३॥ 
(ये) जो ( ऋष्वाः ) बड़े महाशय ( ऋष्टिविद्य॒तः ) ज्ञान में बिजली के 
समान, अथवा विद्युद्‌-विद्या के ज्ञानी (कवयः) क्रान्तदूर्शी', सम्पूर्ण शास्त्रों 
के पण्डित और ( वेधसः ) मेधावी, नए नण पदार्थो' के निर्माण में समर्थ 
(सन्ति ) हैं । हे ( ऋषे ) वेदार्थवित्‌ महात्मन ! ( मारुतम्‌ ) विद्वान्‌ 
भनुष्यों के ( तम्‌ ) उस ( गणम्‌ ) समूह को ( नमस्य ) नमस्कार कर, 
ओर ( गिरा ) वाणी से ( रमय ) आनन्दित कर | 22668: 
७, सिमातु द्योरदितिवीतयं नः सं दालुचित्रा उषसो यतन्ताम्‌ । 

` आजुच्युवुदिव्य कोशमेत ऋषे रुद्रस्य मरुतो गृणान॥क्र० ५।५६।८ 
(अदितिः) माता के समान (दयोः) ज्ञानप्रकाश (वीतये) विज्ञान प्राप्ति के 
लिए (नः) हमारा (मिमातु) मान करे (दानुचित्राः) अद्भुत दानवाली 
(उषस;) उषाएं-कमनीय देवियां (सम्‌) समताके भाव के लिए (यतन्ताम्‌) 
यत्न कर | हे (ऋषे) वेदार्थ के द्रष्टा ! (रुद्रस्य) रुद्र के=प्राणाधार परः 
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मात्मा के (गृणानाः) स्तुति कर्ता (एते) यह (मरुतः) प्राणवा 
: न्‌ मनुष्य 
(दिव्यम्‌) दिव्य (कोइाम्‌) कोश को, खज़ाने को 
से प्राप्त करते हैं । शद (अच्छः) ख 
८, अयं नामा वदति वल्गु वो गृहे देवपुत्रा क्रषयस्तच्छणोतन । 
टु 
सुत्रह्मण्यमक्लिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानव॑.सुमेघसः ॥ 
हैः ऋ० १०।१६२।४ 
(अयम्‌) यह (नाभा) स्तुति करनेवाला बन्धु (वः) तुम्हारे (गृहे) घर मेर. 


हृदय में (वल्णु) उत्तम रीति से (बदति) बोलता है । हे (देवपुत्राः) देव- _ 


पुत्रो ! (ऋषय: 2 ऋषियो | (तत) वह (शृणोतन) तुम सुनो। हे (अङ्गिरसः) 
प्राणशक्तिसंपन्न महात्माओ ! (वः)-तुम्हारा-(सुब्रह्मण्यम्‌) उत्तम ब्रह्मण्य . 


(अस्तु) हो । हे (सुमेधसः)महामेधाइाक्ति वालो ! (मानवम्‌) मानव शरीर - 


को (प्रति) फिर से, लौट कर (गृम्णीत) ग्रहण करो । 
इस मन्त्र की विशेष व्याख्या हमारे लिखे 'वेदिक घम? के 'युक्ति से पुनरावृत्ति! 
नामक प्रकरण में देखिये । Se 
8, ऋषि नरावंहसः पाञ्चजन्यसृबीसादत्रिं मुश्चथो गणेन॥ ऋ०१।११७।३ 
हे (नरो) दो नेताओ ! (पाश्चन्यम्‌) पंचजन-गोरे, काले, लाल, पीले और 
'. गेहुएं रङ्गवाले- अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के हितकारी \भअत्रिम) आत्मिक, 
मानसिक, शारीरिक दुःखों से रहित, अथवा आध्यात्मिक, आधिदेविक 
झौर आधिभौतिक तापों से शून्य (गणेन) गण-छात्र समूह के साथ वत्त 
मान (ऋषिस्‌) वेदपारगामी उपदेशक अध्यापक को (ऋबीसात) विद्या- 
नाशक (ग्रंहस.) दोष से (मुश्नथः) तुम दोनों छुड़ाते हो । 
गृहस्थों का कत्तेव्य है कि वेदोपदेशक या वेदाध्यापक के मागे में जो विद्या-विनाश- 
कारी विज्ञ हों, उन्हें दूर करें ।- ; | 
'ऋबीस' का अथं निरुक्तकार ने इस प्रकार लिखा है-- 
| “नर्बीस म्‌=अपगतभास स्‌ अपहृतमासं ग्रन्ताहितभासं गतभासं वा ॥ (नि. १२ ४). 
ऋबीस का अर्थ 'प्रकाशशून्य,' अथवा जिसका प्रकाश इट! लिया गया 
हो या छिपा लिया गया हो । , 
` १०, वृषभोसि स्वर्ग ऋषीना्षेयात्‌ गच्छ ॥ अ० ११।१।२५ 
तू (स्वर्गः) र्वः=सुख प्राप्त कराने वाला (वृषभः)शक्तिवाला, सुखवषेक दै, 
अतः ( आर्षेयान्‌ ) ऋषियों के हितकारी ( ऋषीन्‌ ) ऋषियों को (गच्छ) 
प्राप्त हो । [ | 
११, तस्माद्ध जज्ञ इदं स यत्कि चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणाशतम्‌ ॥ 
अ० १३।१।५५ 


(इदम) यह (सवम) सब (तस्मात्‌) उससे (ह) ही. (जज्ञे) उत्पन्न हुआ, 
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(यत) जो (किंत च) कुछ भी (इदम) यह ( रोहितेन ) रोहितनउन्नत अव- 
ल्या वाले (ऋषिणा) ऋषि से (आशभृतम्‌) धारण किया हुआ (विरोचते) 
चमक रहा है। 
१२, यः पावमानीरध्येत्यृषिभिः संभूतं रसम्‌। 
से स पूतम्षाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ ऋ० &।६७।३१ 
(यः) जो (पावमानीः) पावमानी=पवित्र वेदिक ऋचाओ को (अधि -+ एति) 
विचार पूवंक मनन करता दै (सः) वह (ऋषिभि ) ऋषियों से (संभूतम्‌) 
भली प्रकार धारण किए गए और (मातरिश्चना) मातरिश्चा=नगन्माता के 
सहारे बढ़ने वाले से (स्वदितम) भोगे जाते हुए (सवम) सारे (पूतम्‌) 
` पवित्र (रसम्‌) रस को=्आनन्द को (श्श्नाति) भोगता दै । 
१३. पावमानीयो अध्येत्यृषिभिः सभरत रसम्‌। 
तस्मै सरस्वती दुहे चीरं सपिमधूदकम्‌ ॥ ऋ० ६।६७।३२ 
(यः) जो (पावमानीः) पवित्र वेदिक ऋचाओं को (अधि-पति) विचार 
पूर्वक मनन करता दै। (सरस्वती) धाराप्रवाह रूप में चले आते ज्ञान का 
अधिष्ठाता परमदेव परमात्मा (तस्मे) उसके लिए (ऋषिभिः-|-संभ्ृतम्‌-|- 
रसम्‌) ऋषियों से धारण किये हुप रस को, (क्षीरम्‌) दूध को (घृतम्‌) घृत 
को (मधु) मधु को (उदकम्‌) जल को (दुहे) भरपूर करता है । 
इन दो मन्त्रों में-वेदविचार की महिमा गाई गई है । 
१४, भीताय नाधमानाय ऋषय सप्वप्रय । 
मायाभिरश्चिना युवं बच सं च विचाचथः ॥ ऋ ५।७८।६ 
हे (झअश्चिनो) अध्यापक और उपदेशक जनो! (युवम) तुम दोनो : 
_ (मायाभिः) बुद्धियों से, युक्तियों से, (भीताग्र) डरे हुए, संसार से भयभीत 
[अतपच] (नाधमानाय) उपतप्यमान और (सक्वध्रपे) सात=्पःंच ज्ञाने- 
न्द्रिय, मन और बुद्धि वश में प्राप्त हैं जिसके पेसे (ऋषये) चेदार्थप्रचारक 
के लिए (वृक्षम्‌) संसार-रूपी वृक्ष को (सम्‌) भली प्रकार (चच) ओर 
विशेष प्रकार से (अचथः) प्राप्त कराते हो और काटते हो। 
१५, इदं नम ऋषिभ्यः ॥ अ० १८।२।२ ` 
( ऋषिश्यः) ऋषियों के लिए [को] (इदम्‌) यह (नमः) नमस्कार | 
१६, इन्द्रावरुणा यदषिभ्यो मनीषां वाचो मति श्रुतमदत्तमग्रे । 
यानि स्थानान्यसृजन्त धीरा यज्ञं तन्वानास्तपसाभ्यपश्यम्‌ ॥ 
ऋ० ८।५६।६ 
हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण ! (यत) जो, तुम ने. (नषिभ्यः) ऋणियां 
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से (मनीषाम) बुद्धि को (वाचः) वाणियों को (मतिम्‌) विचार को, कम्म 
को (शुतम्‌) सुना ओर (अग्न) आगे (अदत्तम) दिया । और (यक्षम) यक्ष 
को (तन्वानाः) करने वाले (धीराः) ध्यानियों ने (यानि) जिन (स्थानानि) 
स्थानों को (असृजन्त) बनाया, (तपसा) तप के द्वारा [उन सब को ] 
(अभि--अपश्यंम) मैंने भली प्रकार देख लिया है | 


इस मन्त्र में तप का महत्व बतलाया गया हे | 
रन र ~ 
१७; माकिन एना सख्या वि योपुस्तव चेन्द्र विमदस्य च ऋषे! ॥ . 


१८ 


१६ 


२० 


२१ 


क 


क 


> 


> 


लर - ऋण १०।२३।७ 
हे (इन्द्र) परभश्चय्यवन्‌ ! (नः) हमारी (पना) यह, (सख्या) सेत्रियां 
(माकिः) नहीं (विञ-योषुः) वियुक्तः हों, नष्ट हों (च) और हे इन्द्र ! (तव) 
तेरी ओर (विमदस्य) मदरहित,. अहङ्काररहित (नृपे?) वेदज्ञ की (च) भी 
[मैत्री नष्ट न हो ] ] 
तइत॑ पृथिवि बृहच्छूव एष ऋषीणाम्‌ ॥ ऋ० ५।६६।५ 

(पृथिवि) पृथिवी की भांति इढ्शीले | (ऋषीणाम्‌) ऋषियों के (बृहत्‌) बड़े 
(अवः) यशा को (एषे) प्राप्त करने क लिप (तत्‌) वह, प्रसिद्ध (ऋतम्‌) 
सृष्टिनियम [ ही साधन हे ]। 5 
तामन्वविन्दन्तृषिषु प्रविष्टास्‌॥ ऋ० १०७१३ = . 

(ताम्‌) उस वाणी को (ऋषिषु) ऋषियों में (प्रविष्टाम्‌) प्रविष्ट (अनु-- 


'अविन्दन्‌) उन्होंने जाना । 


दे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्सञ्ुपधापयेते । 
हरिरन्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्यां दशे सुवचा? ॥ 
यातन ऋ० १।६५।१ 
(द्वे) दो (विरूपे) परस्पर विरुद्ध रूपों वाले-रात दिन (स्वथ) उत्तम प्रयो- 
जन के लिए (चरतः) चलते हैं। वे दोनों (अन्यान्या) परस्पर मिलकर 
(वत्सम्‌) संसार-रूप बच्चे को ( उप + धापयेते) पालन करते हैं । (अन्य- 
स्याम्‌) इनमें से एक में--रात्रि में (हरिः) चन्द्र (स्वधावान्‌) अपनी शक्ति 
वाला (भवति) होता है और (अन्यस्याम्‌) दूसरी वेला में-दिन मे (शुकः) य्य 
(सुवर्चाः) उत्तम प्रकाशवाला (ददद) दीखता है । 
युञन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ 
ऋ० १।६।३ 
(अस्य) सूय्यै या अञ्चि के (काम्या) सदसे चाहनैयोग्य (विपक्षसा) नाना 
प्रकार के कलायन्त्रादि पक्षों से युक्त (शोणा) लाल रङ्ग वाले (घुष्णू) इढ़ 


(नृवाहसा) मनुष्यों को ले जाने वाले (हरी) हरणञझील-अआकषेण आर ` 
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चेग को (रथे) रथ में, यान में (युञ्जन्ति) जोड़ते हैं। 

इमा धाना घृतस्लुवो हरी इहोपवचतः । इन्द्र सुखतमे रथे॥ ऋ. १।१६।२ 

(हरी) आकषेण आर वेग (इमाः) इन (घृतस्नुवः) जल चुवानेवाली 

(धानाः) दीक्षियों का (इह) इस संसार में (उपवश्षतः) समीप लाते हैं, 

आर (इन्द्रम) सूय्ये को मानो (सुखतमे) अतिशय सुम्वदायी (रथे) रमण 

साधन के निमित्त [ यहां लाते हैं ]। 

पुनानः वरिवस्कृष्यूर्जे जनाय गिवेण! । इरे सृजान आशिरम्‌ ॥ 
ऋ० &६।६४।१४ 


हे (गिवखः) वेद वाणी के उपासक (हरे) हरण शील ! (पुनानः) पवित्र 
होता हुआ तू ( जनाय ) लोगों के लिए ( आशिरम्‌ ) भोजन सामग्री का ' 
(सजानः) सिरजन करता हुआ, (वरिवः) सेवा (कृधि) कर और (उजेम) 
बल [ कृधि=्पेदा कर ]। 

अप्सु त्वा मधुमत्तमं हरि हिन्वन्त्यद्रिमिः ।। ऋ० ९।३०।५॥ 

(त्वा) तुझ (मधुमत्तमम्‌) अत्यन्त मधुर (हारिम्‌) हरणशील को (अद्रिभिः) 
बादलों के द्वारा (अप्खु) जलों में (हिन्वन्ति) प्रेरित करते हैं । 

याति शुञ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम्‌ । ऋ० १।३५।३ 

(यजतः) सब पदार्थों को संगत करने वाला [सूय्यं] (शुभ्राभ्याम्‌) शुद्ध 
(हारिभ्याम्‌) हरियों- दक्षिणायन और उत्तरायण - के द्वारा (याति) गति 
करता है । | | 

उप नः सुतमागहि हरिभिरिन्द्र कोशिभिः । सुते हि त्वा हवामहे ॥ 

१ ऋ० १।१६।४ 

हे (इन्द्र) इन्द्र | (केशिमिः) प्रकाशयुक्त (हरिभिः) दी सियों के साथ (नः) 
हमारे (सुतम्‌) निर्मित वस्तु को, यज्ञ को (उप) समीप से (आगहि) 
प्राप्त कर (हि) क्योंकि (सुते) यज्ञ में ( त्वा ) तुझको ( हवामहे ). हम 
चाहते हैं । 

प्र पस्त्यमसुर हर्यतं गोराविष्कृषि हरये प्रर्याय ॥ ऋ० १०।६६।११ 
हे ( असुर ) प्राणाधार या बादल ! ( गो; ) गौ केत्पृथिवी के ( हयेतम ) 
कमनीय ( पस्त्यम्‌ ) रूप को ( हरये ) हरण शील ( ख्याय ) सूय्ये के 
निफ ( प्र[-आविः-कृधि ) उत्तम रीति से प्रकट कर । 


'असुर' शब्द का अर्थं बादल भी होता है । उसको संबोधन किया जाता है, इससे 
उसमें चेतनत्व के आरोप की कल्पना करना अयुक्त है, क्योंकि लोक में भी अचे- 
तन पदार्थों को संबोधन करने की शेली हे । सूयं और पृथिवी के मध्य में आप 
हुए घने वादल से पुथिवी पर अन्धकार छा जाता है, बादल के हटने पर प्रकाश 
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हो जाता है । ह स्वाभाविक प्राकृतिक घटना को कवितम ने कविता में कहा है । 

२८, सहूल्लाहृथं वियतावस्य पौ हरेहैसस्य पततः स्वम्‌ । अ० ८।२।१८ 
( हरेः ) इरण शील ( अस्य ) इस ( हंसस्य ) सूय्य के ( वियतौ ) 
आकाश में [ फेले हुए | ( पक्षी ) पक्ष-आकर्षण-घारण ( सहस्राहुषम ) 
हज़ारों दिनों ( स्वगंम्‌ ) स्वगेंटझानन्द के साधन को ( पततः ) प्राप्त 
कराते हैं । 4 ? 

२६. यासि कुत्सेन सरथमवस्युस्तोदो वातस्य हृयोरीशानः । ऋ० ४।१६। ११ 
( अवस्युः ) रक्षाभिलाषी ( तोदः ) शज्नघाती तू ( वातस्य )वायु का 
ओर ( हर्य्योः ) घोड़ों का ( ईशानः ) स्वामी होता हुआ भी ( कुत्सेन ) 
निन्दित के साथ ( सरथम्‌ ) एक रथ पर, या रथादि के साथ ( यासि ) 
जाता है! ऱ 

३०, वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । 

` उत वा सहस्निणो रथ आ यातु पाजसा ॥ ऋ० ४।४८।५ 
हे ( वायो ) वायु के समान बलवन्‌ ! ( पोष्याणाम्‌ ) पोषण करने योग्य 
( हरीणाम्‌ ) मलुष्यों के ( शतम्‌ ) सँकड़ों को (युवस्व ) प्रेरणा करो, 
इकट्ठा करो ( उत+वा ) अथ च ( ते ) तुझ ( सहञ्रिणः ) अनन्तशक्ति 
वाले के ( पाजसा ) बल से ( रथः) रमणसाधन ( आ+यातु) सब 
ओर से प्राप्त होवे । | पये 

३१, पृष्ठं धावन्तं हय्योरोचे! श्रवसमन्रुवन्‌ । 
स्वस्त्यश्व जेत्रायेन्द्रमा वह सुस्रजम्‌ ॥ अ० २०।१२।८।१५ 
( हर्य्यो! ) दो घोड़ों में से ( पृष्ठं+ धावन्तम्‌ ) पीछे दौड़ते हुए (झौच्चेः- 
श्रवसम्‌ ) अत्यन्त प्रसिद्ध अथवा खड़े कानों वाले को ( अन्नुवन्‌ ) वे बोले, 
हे ( अश्व ) घोड़े ! ( जैन्नाय ) विजयशीज्ञता के लिए ( सुखम्‌ ) उत्तम 
माला वाले ( इन्द्रम्‌ ) शत्रुविदारक को ( आ-{-वह ) उठा, लेजा । 

हरि! शब्द के सम्बन्ध में निरुक्त में यह लिखा है-- 

'हरिः सोमो हरितवर्णः। अयमपीतरो हृरिरेतस्मादेव । विर० ४।१९ 
हरि सोम को कहते हैं, क्योंकि वह हरित रंग वाला होता है । यह दूसरा 

इरि वानर आदि भी इसी कारण से 'हरि' कहलाता है । 
हरय;---हरणा आदित्यरश्मयः ( नि० ७।२४ ) 
' हरयः.( हरि का बहुवचन) का अथं सूय्ये-किरणे दैं। 
निघण्डु ( २-३ ) में 'हरि? का अथ मनुष्य लिखा दै | | 
“हरि? द्विमचनान्त का इन्द्र के साथ बहुत वर्णन आता दै, उसका रहस्य 
तथा अन्य छथ देवताप्रकरण में निरूपण किए जाणंगे । 
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५० वेदप्रवेशे 


सभी इकारान्त झाव्दों के रूप अथि शब्द के रूपों की भांति चलते हैं, यह 
बताया जा चुका है | और अग्नि के अतिरिक्त कवि पवि ऋषि और हरि शब्दों के कुछ 
उदाहरण भी दिखाए जा चुके हैं | इस उत्सगेन्साधारण नियम का अपवाद भी 
इ । 'पति' और 'सखि' शब्दों के रूप इससे भिन्न चलते हैं । उन दोनों इाब्दों के 
रूप तथा उदाहरण यहां दिये जाते हैं। सब से पूर्व 'पति' शब्द के रूप देखिए-- ~ 


एकवचन द्विवचन बहुचचन 
प्रथमा : पतिः पती . पतयः 
सं० प्ते ` पती पतयः 
द्वितीया पतिम्‌ पती 
तृतीया पत्या, पतिना पतिभ्याम्‌ पतिमिः 
चतुर्थी पत्ये, पतये पतिभ्याम्‌ पतिम्यः 
पंचमी पत्यूः, पतेः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
षष्ठी पत्पु:, पतः | पत्योः पतीनाम्‌ 
सपमी पत्यौ, पतौ पत्योः पतिषुः 


सामान्य नियम से इसका तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 
विभक्तियों के एक वचन में भेद है। यथा-- 


तृतीया अग्निना प्त्या 
चतुर्थी शारनये - पत्थे 
पंचमी अस्ने: - पत्युः 
षष्ठी अरने: प्त्युः 
सप्तमी अग्नौ पत्यौ 


लौकिक संस्कृत में 'पति' के रूप इसी प्रकार आते हैं। किन्तु वेद में दोनों 
प्रकार के प्रयोग मिलते हैं | अतः हमने रूप देते हुप दोनों प्रकार के रूप दिखाए 
हैं । अब इन रूपों के उदाहरणों को देखिये और अथे सहित मनन कीजिए । अब 
तक जितने वाक्यों का आपने अभ्यास किया है, उनके आधार पर कहा जा 
` सकता है कि वेद अत्यन्त सरल हैं । ओर सरल होने के साथ अत्यन्त उच्च भावों 
की शिक्षा से भरा हुआ है | अस्तु । टं 


१, पतिद्येध्वराणामग्ने दूतो विशामसि । 
उषबुंध आ वह सोमपीतये देवाँ अद्य स्वर्दशः ॥ ऋ० १।४४।६ 
हे ( अझे ) विद्वान्‌ ! ( हि ) यतः तू ( अध्वराणाम्‌ ) यज्ञों का ( पति!) 
पालक, रक्षक है और ( विशाम्‌ ) प्रजां का (दूतः) विज्ननाशक (असि) 


हे । [ अतः ] तू ( अद्य ) आज ( सोमपीतये ) सोमपान के किए, अमृत" 
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चतुर्थः पाठ: 
रसपान कें लिए ( उपर्बुधः ) उपः काल में जागने वाले (स्वद्देश। ) 
आनन्द को जानने बाले, जनाने वाले ( देवान्‌ ) विद्वानों को, दिव्य गुणों 
को ( आ+ वह.) पूरी तरह प्राप्त हो। 


विद्वान्‌ ही यज्ञरक्षक तथा यज्ञों के विज्ञों का नाशक होता है, विद्वान्‌ ही 
प्रजापालन ओर प्रजा के दुःखों को दूर कर सकता है । जो महापुरुष उषःकाल में 
ज्ञागने वाले, निरालस्य, सदा आनन्दानुभव करते हैं, उनके संत्सङ्ग से मनुष्य को 
झानन्द-रस प्राप्त हो सकता दै । अतः उनका सत्सङ्ग सदा करना. चाहिए | 
“दूत? शब्द डु-'दु' उपतापे धातु से बनता है। जिसका अर्थ 'अपनी युक्तियों 
से दाञ्ुओं को तपाने वाला, अतपव स्वपक्ष के विज्ञो का दूर करने वाला! होता दे । 
ब्राहमणग्रंथों में अझि का अर्थ दूत (अप्निरेव देवानां दूत आस श ३१४ १।११) 
भी लिखा है, यह मन्त्र उस अथे का सूल है। | 


२, स्वं सुवः प्रतिमानं प॒थिव्या क्रष्ववीरस्य बृहतः पतिर्भूः । 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महिला सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌॥ 
ऋ० १।५२।१३ 
हे परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( पृथिव्याः ) अत्यन्त विस्तृत ( सुवः) भूमि का 
(प्रतिमानम्‌) निर्माणकर्त्ता है और (बृहतः) महान्‌ (ऋष्ववीरस्य) बड़े बढ़े 
वीरों वाले का (पतिः) स्वामी (भूः) है । तू (महित्वा) महत्ता के कारण 
(विश्वम्‌) सम्पूर्ण (अन्त रिक्षम्‌) अन्त रिक्ष को (सत्यम्‌) सचमुच (श्रद्वा) 
साक्षात्‌ (आप्राः) भरता है, पूर्ण करता है, व्याप्त करता है। (त्वावान्‌) 
` तुझ जेसा (अन्यः) दूसरा (नकिः) नहीं दै ।. 
ये ्रिपप्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः । 
वाचर्पतिबेल्ञा तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ अ० १।१।१. . 
(विश्वा) संपूर्ण (रूपाणि) रूपों को (बिभ्रतः) धारण करते हुए (ये) जो 
(न्रिषप्ताः=त्रिसक्षाः) तीन सात (परि यन्ति) सवत्र प्राप्त हो रहे हैं (वाचः) 
चाणीका (पति!) पति, परमेश्वर (तेषाम्‌) उनके (तन्वः) विस्तार के 
(बला) बलों को, शक्तियों को (अद्य) आज (मे) मुझे (दधातु) देवे, धारण 
कराए | 
इसके ३०, ४० अथं हैं । यह जगत्‌ तीन और सात का=्सत्व, रजः, तमः 
` और महतत्व, अहङ्कार, झाव्द्तन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा, रूपतन्त्रा, रसतन्मात्र, गन्धः 
तन्मात्रा का खेल हैं। इस मन्त्र की पूरी व्याख्या 'अनेकार्थक मन्त्र प्रकरण में 
की जाएगी । 2 
४, तदू षु वामजिरं चेति यानं येन पती भवथः हर््याया।॥ऋ०४।४३२।६ 
(तत्‌+ उ) वही (वाम्‌) तुम दोनों का (यानम्‌) यान, तुम्हारे (अजिरम्‌) 


आङ्गण को, अथवा क्षेवण.बल को, चालन शक्ति को (इुन्छु) भल्ली प्रकार 
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५१. 


७२ 


५, ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । 


इस मन्त्र का देव॒ता=्मन्त्र को प्रतिपाद्य विषय 'मित्रावरुणो'- है। मित्र ओर वरुण 
को वेद में अनेक स्थलों पर जल बनाने वाला कहा है, अतः. मुनिवर गुरुदत्त जी 
ने इनका अथे (079४९7 और H7तः०४००) ओषजन तथा आद्वैजन किया है । 


६, एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञेविधेम नमसा हविभिं! । 


७, शन्नः सत्यस्य पतयो भतन्तु शन्नो अवेन्तः श्च सन्तु गावः । 


ट 


8, सुवीय्यैस्य पतयः स्याम || ऋ० ४।५१।१० 
- [इम] (सुवीय्यस्य) उत्तम शक्ति के (पृतृय्‌?) स्वामी (स्याम) होवे । 


१ 


' हमारे लिप (शम्‌ सुखदायी (भवन्तु) होव । 
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(वेति) ज्ञानता है (येन) जिस-यान के कारण, तुम दोनों (सूर्य्यायाः) 
सूर्याससौर तेज के (पती) स्वामी अथवा रक्षक (भवथः) होते हो । 


सचेते अनवहरम्‌ ॥ ऋ० २।४१।६ 

(सम्राजा) भली भांति प्रकाशमान, अथवा चक्रवर्ती सम्राटू के समान 
वत्तेमान (घृतासुती) जल के उत्पन्न करने वाले (दानुनः) दान के, दानी के 
(पती) रक्षक (तौ) चे दोनों (ग्रादित्या) आदिट्य=भित्र ओर वरुण 
(अनवहृरम्‌) सरलता से (सचेते) एक दूसरे से मिलते हैं । 


बृहस्पते सुग्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ऋ०४।५०।६ 
(पवा) इसी प्रकार [हम] (पित्रे) पालक, पिता (विश्वदेवाय) सब के 
प्रकाशक, सब से चाहने योग्य (वृष्णे) सुख की वृष्टि करने वाले के लिए 
(यज्ञ) यज्ञा के द्वारा (नमसा) नमस्कार के द्वारा और (हविभिः) ह वियाँ= 
श्रद्धाभक्ति के भावों के द्वारा (विधेम) परिचर्य्यां करें। हे (बृहस्पते) बड़ों 
से बड़ों के भी पालक! (बयम्‌) हम (सुप्रजाः) उत्तम सन्तानों वाले 
(वीरवन्तः) वीरों बाले और (रयीणाम्‌) धनों के (पतयः) पति=स्वामी 
(स्याम) हों | , 


शन्न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेपु ॥ ऋ०७।३५।१२ 
(हवेषु) उत्तम काय्योँ में, (सत्यस्य) सत्य के (पतयः) रक्षक (नः) हमारे 
लिए (दाम्‌) सुखदायी (भवन्तु) होवे (अरवंन्तः) उत्तम घोड़े (नः) हमारे 
लिए (शाम्‌) सुखदायी हों, (गावः) गोएं (उ) भी (दाम) सुखदायी हों 
(सुकृतः) धर्म्मात्मा (सुहस्ताः) अच्छे हाथों वाले=निपुण (क्रभव :) मेधावी 
कारीगर (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखदायी हां । (पितर ) पितृजन (नः) 


रायः स्याम पतयो वाजरत्नाः ॥ ऋ० ५।४६।४ 


(वाजरत्ना:) ज्ञानछपी रत्नों वाले हम (रायः) पेश्वय्यं के (पतयः) रक्षक, , 


स्वामी (स्याम) होवे । 
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१०, प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ऋ १०।१२१।१० ` 
हे (प्रजापते) सम्पूर्ण प्रजाओं के स्वामिन्‌ (त्वत्‌) तुझ से (अन्य;) भिन्न 
(ता) उन (एतानि) इन विश्वा) सम्पूर्ण (जातानि), उत्पन्न हुझो को (न) 
नहीं (परि+बभूव) तिरस्कार करता है, वा दबाता है | (यत्कामाः) जिस 
'अभिल षा चाले हुए हम(ते) तुझे (जुहुमः)पुकारते हैं (तत्‌) वह (न:)हमारा 
6 (अस्तु) हो जावे (वयम्‌) हम (रयीणाम) धनां के (पतय!) स्वामी (स्याम) 
हाव । 9 टु 
त्रस्य पते सधुमन्तमूर्मि धेबुरिव पयो अस्मासु धुक । 
मधुश्चुतं छृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृळयन्तु ॥ ऋ० ४।५७।२ 
है ( कषेत्रस्य ) क्षेत्र-खेत के (पते) रुवामिन्‌ ! रक्षक ! ( इव ) जिस 
प्रकार ( धेनुः ) गो ( पयः ) दूध [ देती है ] उसी प्रकार तू ( अस्मासु ) 
हममें=्ड मारे निमित्त ( मधुमन्तम्‌) मधुराली=मीठी ( ऊर्मिम्‌ ) जल की 
लहर ( धुक्क्व ) दुहा, पूणे कर । ( घृतम्‌+इत्र ) घृत के समान ( मधुश्चु- 
तम्‌ ) मधु चुथान वाले, मधुरता देने वाले ( सुपूतम्‌) अत्यन्त पवित्र 
[ज्ञान को प्रा करके ] ( ऋतस्य) ऋतके, सत्यके, सृष्टि नियम के 
( पतयः ) पालक ( नः ) हमें ( मृळयन्तु ) सुखी करं । द्‌ 
१२, वसिष्वा हि मियेध्य वस्नाण्यूजी पते । सेमं नो अध्वरं यज ॥ 
द त्रर० १।२६।१ 
हे ( ऊर्जाम्‌ ) बलों, पराक्रमों और अन्ना के ( पृते ) स्वामिन्‌! पालक | 
रक्षक ! हे ( मियेध्य ) यज्ञ द्वारा पदार्थों को आकाइा की ओर फॅकनेवाले 
` विद्वन्‌ ! ( वख्राशि ) वस्नो को, कपड़ों को ( वसिष्वारवसिष्व ) पहिन 
(हि) ही। (सः) व्ह तू ( नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( अध्वरम्‌) - 
हिंसा रहित यज्ञ को (.यञ्ञ ) यजन कर, संगत कर । 
` यज्ञसमय याज्ञिक को कपड़े पहिनने का श्रादेश दै । 
अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती । पुरुथुजा 
ऋ० १।३। 
हे ( द्रवत्पाणी ) तेज्ञ हाथों वाले (शुभः) शुभ के (पती) रक्षक (पुरुसुजा) - 
अनेक भोग्य पदार्थों के सम्पादक-( अश्चिना ) दा अश्वियो ! ( यन्वरी! ) संगत 
करने योग्य, शिल्य व्यवहार के साधक ( इषः ) अभीष्ट क्रियाओं को, अथवा 
अन्नों को ( चनस्यतम्‌ ) अन्नसमान सेवन करो । नद्धो 
'अश्चिनौ? के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक तो देवता'-प्रकरण में लिखगे । 
यहाँ संक्षेप से कुछ संकेत कर देते हैं। यास्कसुनि जी ने निरुक्त के १२।१ में इस 


प्रकार लिखा है-- 
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५४ चेदप्रवश . 


~ ~ ४२ ७ ~ pes 
अथातो स्थाना देवताः । तासामश्चिनों अथमगा।मिनां भवतः । आधिनौ- 
र ७ च) 6 भ्र भो ~ ~_ n 
` यदव्यश्नवाते सर्वम्‌, रसेनान्यो ञ्योतिषान्यः । अश्वराश्चिनावित्याणवाभः 
तत्कावश्चिनो ? द्यावापृथिव्यो इत्येके; अहोरात्रा इत्येके ; सूय्याचन्द्रमसा इत्येके ॥ 

अर्थात- अब यहाँ से द्यस्थानी =प्रकादा में रहनेवाले देवतों का अनुक्रम करते 
हैं। उनमें 'अश्चिनौ' मुख्य हें । चकि सबको व्याप्त करते हैं, अतः “अश्विनो 
` कहलाते हैं, एक रस=जल के द्वारा, दूसरा ज्योतिःसप्रकाश के द्वारा । 'अणंवाभ 
झावाय्ये का मत हे, अश्ववाले होने फे कारण वे 'अश्विनी' कहलाते हैं। तो चे 
गञ्चिनो? क्या हैं ? कईयों का मत है कि द्यावापृथिवी=्य्लोक ओर पृथिवीलोक 
अश्चिनौ' हे । कईयों के मत में दिन रात _'अश्विनो' हैं। कईयों के मत में सूय्ये 


` और चन्द्र 'अश्चिनो' हैं । 
- निरुक्तकार का यह सन्दर्भे बतलाता हे कि.श्राग पानी, सूय्यं चन्द्र, पृथिवी 


आकाश, दिन रात आदि जोड़ों का नाम 'अश्चिनो' है । इसी प्रकार जो जोड़े कभी 
वियुक्त न होते हुए: संसार केन्सृष्टिकाय्थ के साधक हों, वे 'अश्चिनों' कहलाएँगे। 
१३, इन्द्र विश्वा अवीवधन्त्समुद्रव्यचस गिरः 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ ऋ० १।११।१ 
( विश्वाः) सब ( गिरः ) वाणियाँ ( समुद्रव्यचसम्‌ ) अन्तरिक्ष तक में 
व्यापक ( रथीनाम्‌ ) रथ=रमणसाधन वालों में से (.रथीतमम्‌ ) सर्वोत्तम 
रमणसाधन वाले ( सत्पतिम्‌) सच्चे मालिक, सञ्जनपालक ( याजञानाम्‌ ) 
ज्ञान, क्रिया और अन्न के ( पतिम्ू ) पालक स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) अखिलेश्र- 
य्यसम्पन्न भगवान्‌ को ( अवीवृधन्‌ ) लगातार बढ़ाती हें । 
अर्थात्‌ -सृष्टि के सब्र पदार्थ मानो अपनी वाणी से भगवान्‌ की महिमा 
गा रहे हैं। 
१४, सदसस्पतिमद्धतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मधामयासिषम्‌ ॥ 
ऋ० १।१८।६ 
में ( इन्द्रस्य ) इन्द्र-नीव के ( काम्यम्‌ ) चाहने योग्य ( सनिम्‌ ) संभाग 
करने वाले, अर्थात्‌ पाप पुण्य का फल देने वाले (अद्भुतम) अद्भुत, अभूत 
पूव ( सदसः ) संपूर्ण स्थान के , ( पतिम्‌ ) स्वामी परमेश्वर को आर 
( मेधाम्‌ ) मेध्ा=्धारणाचतोी बुद्धि को ( अयासिपम्‌ ) प्राप्त हुआ हूं । 
१५, चेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । 
गामश्वं पोषयित्न्वा स नो मृळातीहशे ॥ ऋ ४।५७।१ 
( वयम्‌ ) हम ( हितेन+इव ) हितकारी के समान ( कषेत्रस्य ) क्षेत्र-शरीर 
कै ( पतिना ) स्वामी परमेश्वर से युक्त होकर ( पोषयित्नु ) पुष्टि करने 
वाले ( गाम्‌ ) गो ( अश्रम्‌ ) अश्व को ( जयामसि ) जीतते हैं, अधिकार 
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में करते हैं। ( सः ) वह क्षेत्रपति ( इदे ) पेले काय्यो २ 
में (नः 
( आम्मृव्ठाति ) सब प्रकार से सुखी करता हूँ | ९०००५ 
। क्षत्र शब्द का अथे खेत के अतिरिक्त शरीर भी होता है। 
हमारी लिखी 'ब्रह्मोद्योपनिपत' देखिए | - इसके क्त 
.१६, उपस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना संविदानः ॥ 


यर० १६६६ 
.( उप:+पतिः ) उंपा काऱ्ज्ञान-प्रकाश का स्वामी ( वाचः ) वाणी के. 


` ( पतिना ) पति के साथ ( संविदानः ) एकता को प्राप्त किए हुए है झौर . 
( वाचः+पतिः ) वाणी का पति ( उपः ) ज्ञानप्रकाश के ( पतिना ) 
पति के साथ ( संविदानः ) एकता प्राप्त किए हुए दै। | 
१७, सं जायां पत्या सृज ॥ ऋ १०।८५।२२ 
( जायाम्‌ ) पत्नी को ( पृत्या ) पति से ( सम्‌+सृज ) भली प्रकार सिल्ला। 
१८, ग्रभ्णामि ते सौभगरवाग्र इस्तं मया पत्या जरदष्टियैथासः। ऋ०१०८४६ 
( सौभगत्वाय) सौभाग्य के लिए (ते) तेरे ( स्तम्‌) हाथ को 
(युम्णामि) में परड़ता हूँ, (यथा) जिससे तू (मया) मुझ ( पत्या ) पति 
के साथ ( जरदष्टिः ) वृद्वावस्था को प्राप्त होने वाली ( अस; ) हो । 
विवाह को पाणिग्रईण इसी मन्त्र के आधार पर कहा जाता है। 
२०, इह्‌ प्रिये प्रजया ते समृष्यतामस्पिन्ग॒हे गाहपत्याय जागृहि । 
एना पर्या तन्वं सेसृजस्त्राधा जित्री विदथमा वदाथः ऋ० १०८४२७ 
( इद ) इस संसार में ( प्रजया ) सन्तान के साथ (ते ) तेरा ( प्रियम्‌ ) 
प्रिः=ग्रभीष्ट (समृध्यताम्‌) बढ़े, समृद्ध होवे । (अस्मिन्‌) इस (गृहे) घर में 
(गाहेपत्याय) गाहपत्य के लिण, गुहरक्षा के लिए (जागृहि)तू जागती रह 
सावधान रह । ( पना ) इस ( पृत्या ) पति के साथ ( तन्वम्‌) शरीर को 
( सं+सू नर्व ) अच्छी प्रकार मिला । ( अध ) इसके बाद ( जित्री ) बूढ़े 
हुए तुम दोनों ( विद्थम्‌ ) ज्ञानवार्त्ता ( वदाथः ) बोलो । 
आर्थात्‌-बृद्वावस्था में गुइस्थाश्रम छोड़ कर ज्ञानचर्चा में लग ज्ञाओ। 
२१, नमः चेत्रस्प पतये ॥ अ० २।८।५ अन 
- ( क्षेत्रस्य ) क्षेत्र के ( पृते ) स्वामी के लिए ( नमः ) नमः हो । 
घ्सतुभ्यष्ट्वातवेभ्यो माद्भ्यः संवत्सरेम्यः । 
घाते विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे | अ० ३।१०।१० , 
(ऋतुभ्यः ) ऋतुओं क लिए ( आत्त वेभ्यः ) ऋतुसम्बन्धो वदार्थो के. 
लिए ( मःवूभ्यः ) मासां के लिए ( संत्रत्सरेस्प: ) संवत्स रोन्यर्पा के लिपि 
( घात्र ) धाता के लिय ( विधात्रे) विधाता के किए ( समृर्ध ) समृद्ध 
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के लिए ( भूतस्य ) भूतन्प्राणिमात्र के ( पृतये ) स्वामी के लिए (त्वा ) 
तुझको ( यज्ञे ) मैं संगत करता हूँ । 
२३, इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये । थियो मजैयन्त ॥ 
ऋ० १।१६१।२ 
( हृदा ) हृदय से ( मनसा) मन से, विचार से (मनीषा) बुद्धि से 
( प्रत्नाय ) पुरातन ( पत्ये ) स्वामी ( इन्द्राय ) दुःखनिवारक के लिए 
( धियः ) बुद्धियों को वे ( मजयन्त ) शुद्ध करते हैं । 


२४, पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्वकर्मणे । विश्वाहमदाम्य हविः ॥ ` 


य० १७।७८ 
( विश्वस्य ) संपूर्ण ( भूमनः ) सत्पदाथं के ( पत्ये ) स्वामी (विश्वकम्मेणे) 
विश्वकम्माच्सृष्टिरिचनादि संपूर्ण काय्योँ में समर्थ भगवान्‌ के लिप 
( विश्वाहा ) सब दिनद्सवदा ( भ्रदाभ्यम्‌ ) नष्ट न होने वाली ( हविः ) 
हविऽश्रद्वार्भाक्त को ( ज्ञुहोमि ) होमता हू । 
२५, पर्यांणद्धं विश्वरूपं यदस्ति -स्योनं पतिभ्यः । सविता तत्कृणोति ॥ 
अ० १४।२।१२ 
( पर्य्याणद्वम्‌=परि-आनद्भम्‌ ) सब ओर से खूब बंधा हुआ ( यत्‌) जो 
(विश्वरूपम्‌) विश्वरूप=संसार का रूप (अस्ति) है । (सविता) सर्वोत्पादक 
( तत्‌ ) उसको (पृतिभ्य्‌ः) पतियों के लिए, पति और उसके संबन्धियां.के 
लिए ( स्योनम्‌ ) सुखकारी ( कृणाति ) करता है। 
२६, यजस्त वीर प्रविहि मनायतो भत्रं मनः कृणुष्व वृत्र तूर्य्ये । 
हविष्कृणुष्व सुभगो यथाससि ब्रह्मणस्पतेरव आ वृणीमहे ॥ 
_ ऋ० २।२६।२ 
हे ( वीर ) वीर! ( यजस्व ) यज्ञ कर | ( प्र+बिहि ) उत्तम पदार्थो को 
प्राप्त कर ( वृत्रतूययं ) झान्रुनाझा के लिए :( मनायतः ) अपने अनुकूल मन 


वाले के ( मनः ) मन को ( भद्रं) भला ( कृणुष्व ) कर । ( हविः ) हवन ` 


( कृणुष्व ) कर, ( यथा ) जिससे तू ( सुभगः ) उत्तमेश्‍वये चाला, सोभा- 


ग्यशील ( अससि ) होवे। ( ब्रह्मणः ) चद्‌ के ( पतेः ) रक्षक, पालक का. 


(वः ) रक्षण ( आ+वृर्णामहे ) हम सब तरह चाहते हैं। 
२७, विश्वो सस्य ब्रते जनो दाधार धम्मेणस्पतेः । पुनानस्य प्रभूवसो! ॥ 
. ऋ० ६।३५।६ 
( विश्वः ) सारा (जनः) जन, संसार ( यस्य ) जिस ( पुनानस्य ) पवित्रः 
कारक ( प्रभूवसो; ) अनन्त पेश्रय्यं वाले ( धर्म्मणः ) धम्मं के, सृष्टि 
नियम के (पते!) रक्षक के (ब्रते) ब्रत में, निगम में (दाधार) जीता दे | . 
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- 2. पछ फु 

२८, उदीष्वे नायमि जीवलोकं गतामुमेतमुप शेष एहि । 

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि संबभूथ ॥ क्र 
हे ( नारि )- नारि! ( जीवलोकम्‌) जीव लोक “की ( क स्य 
( उत+ईष्व 2 उत्तम रीति से प्रेरित हो। तू ( पतम्‌) इस ( गता जा 
माशरहित के ( डप ) पास (शेषे) सो रही हे! (पहि) इधर म. 
( तव ) तेरे (हस्तग्राभस्य) पाशि-ग्रहण करने वाले ( दिधिपोः ) दिधिषु= 
र पोपण करने चाले ( पत्युः ) पति की ( इद्म्‌ ) यह ( जनित्वम्‌ ) 
सन्तान है । इसकी ( अभि ) ओर ( सम्‌ ) भली प्रकार ( बभूथ ) हो । 
मम पुत्रा शन्रुइणोऽथो मे दुहिता विराट्‌। | ह 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे शोक उत्तमः ॥ ऋ १०।१५३।३ 
( सम ) मेरे ( घुत्राः ) पुत्र ( शब्रुहणः ) शज्मुघाती हैं ( अथो ) और (न) र 
2. हि ) वय ( विराट्‌) गुणों से विराजमान है । (अहम्‌ ) मैं 
उत ) भो (संजया) उत्तम जययुक्ता ( अस्मि ) हे (में ) मेरे 

` पति में ( उत्तमः ) उत्तम ( मोक, न है. J र 
एक वीर खी के हार्दिक भाव पेसे ही चाहिए । 

३०, नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतौ । अ० ३।१८:३ - 
वह ( ते ) तेरा ( नाम) नाम (नहि) नहीं ( जग्राह) लेता और तू 
€ अस्मिन्‌ ) इस ( पतौ ) पति में (नो) नहीं ( रमसे ) रमण करती | 
अर्थात्‌ इस पति से प्रसन्न. नहीं होती । र 


२६ 


£] 


महाराज पाणिनि जी ने अपने 'आाव्दानुशासन' (अष्टाध्यायी) नामक ग्रन्थ 
में 'सखि' शाव्द को छोड़ कर समस्त इकारान्त उकारान्त पुंल्लिंग और 
नपुंसक लिङ्ग शब्दों की 'घि' संज्ञा की है। और "पति? शब्द के लिए नियम 
किया है कि 'पति! शाब्द यदि समास का अन्त अवयत्र हो, तब इसकी 'घि' 
संज्ञा हो--'पतिः समास एव' ( अ० १।४।८ )। इस कारण अग्नि आदि शब्दों से 

_ पति शब्द के रूप कुछ भिन्न होते हैं । और “प्रजापति? 'बृहस्पति' आदि शब्दों के 
रू 'अझ्चि' की भाँति चलते हैं। हमने इस पाठ के आरम्भ में तृतीया, चतुथी, 
पंचमी, पष्ठी, और सप्तमी विभक्तियों के रूप 'अझ्नि' शब्द के रूपों की भाँति भी 
दिखलाए हैं । अर्थात्‌ इन विभक्तियों में 'पति'की 'चि'संज्ञा होती भी है और नहीं भी | - 
पाणिनि जी ने इसके लिप सत्र लिखा दै-'पष्ठीयुक्तरछन्दात वाः ( अ. १।४।६ ) ! 
अर्थात्‌ छन्द्सिन्वेद्‌ में पष्ठी विभाक्त वाले पद्‌ से युक्त पति शब्द विकल्प करके “घिं 
हाता है । जितने भी 'अझि' शब्द की भांति “पति? शब्द के रूप हैं, उज सबके 
अ षष्ठयन्त पद है | यंथा=_क्षेत्रस्थ पतिना (१६) क्षेत्रस्य पतये ( २३ ) 
“पते: (२६), इत्यादि | 


कि 
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[ख] 
झब 'सखि? शब्द के रूप और उदाहरण लीजिप-- 
पकवचन द्विवचप बहुवचनं 

2 शः सखा सखायौ, सखाया सखायः 
सं० सहे ` सखायो, सख्या सख्यः 
२. सखायम्‌ सखायो, सखाया सखीन्‌ 
३, ` सख्या सञिस्याम्‌ सखिभिः ` 
¥. सख्ये सखिभ्याम्‌: - सखिभ्यः 
४. सख्युः सखिभ्यःम्‌ सखिम्यः 
६. « सख्युः सख्योः सखोनाम्‌ 
-७, सख्यौ ` ` सख्योः सखिपु 

९, यो रायोऽतरनि्मेहन््सुपारः सुन्वतः सखा। तस्मा इंद्राय गायत ऋ० १।४।१० 


(यः ) जो ( रायः ) धन का ( अवनिः ) रक्षक ( महान्‌ ) महन्‌, सब 
से बड़ा ( सुपारः ) उत्तमता से पार ले जाने वाला, अथवा उत्तमता से. 
अभिलाप/ओं की पूर्ति करने वाला ( सुन्वतः ) सवन करने वाले का, 
यज्ञ करने वाले का (सवा) सखा दै ( तस्मे) उस ( इन्द्राय ) अखि- ` 
लैश्वय्येसंपन्न भगवान्‌ को ( गायत ) तुम पूजो । - 
निघण्डु (३. १४) में, जो वेदों का एक प्रामाणिक कोप है, 'गाय ति' (गायत : 
भी उसका रूप है) को 'अचंति=पूजा-अर्थ वाले शाठरों में पढ़ा है, अतः हमने 
"गायत? का अर्थ 'तुम पूनो' किया है । 'गायत' का अर्थ तुम गाश’ भी यहां . 
सुसङ्गत है । पीछे हम पृष्ठ २२ पर निरुक्त का एक वचन "यथार्थ विभक्तीः नमेत्‌! 
( अर्थ के अनुसार विभक्तियों का विपरिशामनारिवत्तन करले ) लिख झाये हैं। 
यहां अर्थ के अनुरोध से वेसा करना पड़ा है । (इन्द्राय' चतुर्थी विभक्ति के पकः 
वचन का रूप है, किन्तु अथ के अनुरोध से इसे द्वितीया का एक वचन माना 
- ज्ञाता है। इस प्रकार 'तस्मे' में भी 'इन्द्राय' का विशेवण होने के कारण विभक्ति 
विपरिणाम हुआ है । विभक्तिविपरिणाम के उदाहरण बहुत हैं। सभी भाप्यकारों 
ने विभक्तिविपरिणाम को माना है। इसके विना वेदाथ. में कठिनता होती दै। 
विभक्तिविपरिणाम का यह अर्थ नहीं, कि वेद में विभक्तियों का अशुद्व 
प्रयोग हुआ है, वरन्‌ लौकिक संस्कृत में सामान्यतः कम्मं कारक में द्वितीया 
विभक्ति थाती है वेद में द्वितीया के अतिरिक्त चतुर्थी भी आती है। इसलिए अथ 
करते समय वेदिक चतुर्थीविभक्ति को लौकिक नियमानुसार द्विर्त.याविभक्ति में कर 
दिया जाता है, इसी को विभक्तिविपरिणाम कहते हैं । अर्थात्‌ विभाक्ति-बिषरिणाम 
का अर्थ दे वेदिक माषा को. विभक्तियों को खोक संस्कृत के अनुतार करना \ 
२; विष्णोः कम्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्य ७ स ॥। 
न ० 
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( विष्णोः) विष्णु=सवंव्यापक परमेश्वर के ई 
( पश्यत ) तुम देखो, ( यतः ) जिनसे, 02 यो न्य “को 
( परूपशे ) प्राप्त होता है | वह परमेश्वर ( न्द्रस्य ) जीव का य को 
सवेत्र सब पदार्थों में विद्यमान, वियुक्त न होने वाला (सखा) लडी ) 
अव ज्याभिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः । 

यथा संमनसो भूत्वा सखायाविव सचावहे ॥ अ० ६।४२। १ 
( इव) जिस प्रकार ( धन्वनः ) घनुप्य से ( ज्याम्‌ ) प्रत्यञ्चा, डोरी को 
[ खींचते दे, वसे में | ( ते तेरे ( हृदः ) हृदय से ( मन्युम्‌ ) विचार को 
अव तनोमि ) खींचता हूं, विस्तृत करता हूँ, या ( मन्युम्‌ ) क्रोध को 
( अवतनोमि ) बाहर करता हूँ । ( यथा ) जिससे [ हम दोनों ] ( संमन- 
सो ') एक मन वाले ( भूत्वा ) होकर ( सखायौ + इव ) सखाओं की 
भाँति ( सचावहे ) मित्रकर रहे | - 

ट्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने बचे परिपखजाते । तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाइस्यनश्रन्नन्यो अभि चाकशीति॥ ० ११६४२० 
(द्वा) दो ( सुपर्णा ) सुन्दर पालन शक्तियों वाले ( सयुज्ञा ) सदा युक्त 
रहने चाले, कभी वियुक्त न होने वाले ( सखाया ) दो सखा ( समाने ) - 
एक ( वृक्ष ) प्रकृति अथवा संसार-रूपी ` वृक्ष पर (परि+सस्वजाते) पूरी 
तरह से आलिज्ञन किए हुए हैं। ( तयोः ) उन दो में से ( अन्यः ) एक= `: 
जीव ( पिप्पलम्‌ ) फल को ( स्वादु ) स्याद्‌ से (अत्ति) खाता है। और ` 

- ( अन्यः ) दूस रा=पर्‌मात्मा ( अनश्नन्‌ ) न खाता हुआ ( अभि+ चाकः 
शीति ) सब ओर देखता है | 
संसार वृक्ष पर या देहरूपी वृक्ष पर आत्मा और परमोत्मा-दोनों एक 

से कभी वियुक्त न होते हुए रहते हैं। जीव संसार का स्वाद्‌ लेता है। 


परमेश्वर तटस्थ है । 


र ६ 


इसमें परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति तीन अनादि तत्त्वों का वर्णन है | 


सखाया सख्याय सोमैः सुतेभिः सुप्रयसा मादयेते । ऋ० ४७१३ | 
( सखाया ) दो मित्र ( सख्याय ) मंत्री के लिए ( सुप्रयसा ) उत्तम प्रयत्न 
से ( सुतेभिः ) तैयार किए हुए ( सोमेः ) सोमों के द्वारा ( मादयेते ) 
मस्त होते हैं | “ 

य उदृचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम । ऋ० १।५२।११ 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! परमेश्वर ! ( ये ) जो हम ( उइचि ) उत्तम ऋचाओं वाले 
वेदाध्ययन में ( देत्रगोपाः ) देवों से रक्षित अथवा दिव्य गुणां के रक्षक 
हैं। चे हम (ते) तेरे ( शिवतमाः ) अत्यन्त गुभ-कम्मे करने वाले 
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( सखायः ) सखा होवे । | 
७, सखायस्त्वा ववृमहे देवं मत्तांस ऊतये । ऋ० ३।६।१ 
हम ( मर्त्तासः ) मनुष्य ( सखायः ) मित्र होते हुए ( ऊतये ) रक्षा के 
लिप ( त्वा ) तुझ ( देवम्‌ ) देव को ( ववुमहे ) चुनते हँ । ट 
. ८. इच्छन्ति त्वा. सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति प्रयांसि । 


तितिचन्ते अभिशस्तिं जनानामिन्द्र दा कश्चन हि प्रकेतः ऋ०३॥३०१ 
( त्वा ) तुझको ( सोम्यासः ) सोम्य-सुशील ( सखाय! ) सखा ( इच्छ- 
न्ति) चाहते हैं, वे ( सोम्‌) सोम को ( सुन्चन्ति ) कूटते हैं, अर्थात्‌ 
सोमयाग करते हैं ( प्रयांसि ) प्रयत्न, परिश्रम ( दघति ) धारण करते हैं 
( जनानाम्‌ ) लोगों की ( अभिशस्तिम्‌ ) सख्ती को, निन्दा को, आक्षेप 
को ( तितिक्षन्ते ) सहन करते हैं। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! परमेश्वर ! | इतने 
पर भी ] ( त्वत्‌ ) तेरे पास से ( कश्चन ) कोई ही (आ) भली प्रकार 
( प्रकेतः ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है । 
भगवान्‌ को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए यज्ञ जप तप आदि 
विविध साधनों का उपयोग करते हैं, लोगों की सख्ती भी सहते हैं, किन्तु किसी 
किसी की ही अभीष्ट सिद्धि होती है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान के विना उसकी प्राप्ति 
दुघेट-सी है । ८ 
&, तं त्वा वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहृत | सखे वसो जरितृभ्यः ॥ 
त्र,० १।३०।१० 
हे ( विश्ववार) सबसे चाहने योग्य ! सब का समुचित संभाजन करने 
वाले ! ( पुरुहूत) अनेकों से स्तूयमान ! ( वसो) सबके अन्दर बाहर 
बसने वाले अथवा सबको बसाने वाले परमेश्वर ! हे ( सखे ) सखे=मित्र! 


( वयम ) हम ( जरितृम्यः ) स्तोताओं से ( तम्‌ ) [ पूर्वे मन्त्रों में वर्णित ] ` 


उस ( त्वा ) तुझको ( आ+शास्महे ) चाहते हैं, आशा करते हें । 
अर्थात्‌ भक्तों से हमारी यही आशा है कि वे हमें तेरा स्वरूप बताएँ । | 
तथा तदस्तु सोमपाः सखे वज्रिन्‌ तथा कृणु । ` 
यथा त उश्मसीष्टये ॥ ऋ० १।३०।१२ 
हैं ( सोमपाः ) जगद्रक्षक ( सखे ) मित्र परमेश्वर ! (यथा )- जेसां हम 
` (इष्टये ) इष्ट सुख की सिद्धि के लिए (ते ) तुझसे ( उश्मसि ) चाहते हैं 
(तत्‌) वह ( तथा ) वेसा होवे । हे ( वञ्रिन्‌ ) सवंदुःखनाद्वाक ! विज्ञः 
- „ . निवारक प्रभो ! उसको ( तथा ) वेसा ( कृणु ) कर । 
११. सखे वसो जरितृभ्यो वयो थाः ॥ ऋऽ ३।५१।६ 
: हे( सखे) मित्र! ( वसो) सबको बसाने वाले प्रभो! ( जरितृभ्यः ) 


स्तोताभ्रों को ( वयः ) जीवन, कान्ति ( धाः ) दे । 
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१२. आ त्वेता निषीदतेन्द्रमभि प्रगायत । सखायः स्तोमवाहृसः॥ 
हे (स्तोमवाहसः) स्तुति प्राप्त कराने वाले, या स्तुति करने वाजे ( र 0 
मित्रो | (द्ात.द्वत) आओ (तु) तो ! (आ+निपीदत) अच्छी म 
कक (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (अभि) सब प्रकार से (प्र+गायत) अच्छी तरह पूजो । 
१३, कथा राधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः । महि प्सरो वरुणस्य ॥ 
` हे ( सखायः ) मित्रो ! ( मित्रस्य ) सर्वस्नेही ( अर्यम्णः ) 
प्रभु के ( स्तोमम्‌ ) स्तोत्र को (कथा ) केसे ( राधाम ) सिद्ध करे 
(बुरुणल्य) वरुण-सव श्रेष्ठ भगवान्‌ का (प्सरः) पसारा (महि) बड़ा है । र 
सखे सखायमभ्या ववृत्स्व । क्र» .४।१।३ ` ह 
हे ( सखे ) सखे! ( सखायम्‌ ) सखा को, मित्र को (अभि+अआ+ववृत्स्व) 
संसुख होकर, सब तरह, चाह | ट 


११, कृणोत्यस्मे वरिवो य इत्थेन्द्राय सोममुशते सुनोति । 

सध्रीचीनेन मनसाविवेनन्तमित्सखायं कृणुते समत्सु ॥ ऋ० ४।२४।६ 
( यः ) जो ( सोमम्‌ ) सोम=पेश्चय्यं को ( उशते ) चाहने वाले ( अस्मै ) 
इस ( इन्द्राय ) इन्द्र-राज। के लिए ( वरिवः ) सेवा करता है। और 
( सध्रीचीनेन ) सीधे, अनुष्ठानतत्पर ( मनसा ) मन से ( अविवेनन्‌ ) 
निष्काम होकर ( सुनोति) यज्ञादि करता है, वह ( समत्सु ) युद्धो में 
( तम्‌ ) उसको ( इत्‌ ) ही ( सखायम्‌ ) मित्र ( कृणुते ) करता है। 
्रहमणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू । 

स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिषठन्‌ प्रजानन्‌ विद्वा उपयाहि सोमम्‌ ॥ 

ऋ० ३।३५।४ 

हे (ईन्द्र ) इन्द्र ! मैं ( ब्रह्मणा ) अन्न के साथ वत्तमान ( ब्रह्मयुज्ञा ) धन 
से युक्त कराने वाले ( झाशू ) शीघ्र चलने वाले ( सखाया ) मित्र समान 
( हरी ) दो हरियों-अञ्नि और जल को ( सधमादे) बराबर के स्थान 
- में ( युनज्मि ) जोड़ता हूँ । तू ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ उस ( स्थिरम्‌ ) स्थिर 
“ ( सुखम्‌ ) आकाश मार्ग के लिप सुखदायी ( रथम्‌ ) रथ पर ( अघिः 

तिष्ठन्‌ ) बेठ कर ( प्रजानन्‌) अपने कत्तव्य को जानता हुआ ( सोमम्‌ ) 

पेश्वय्य को ( उप+याहि ) प्राप्त कर । 

सखा: सखीन्त्सुमना यक्ष्यमे ॥ ऋ० ३।४।१ 

हे ( अझे ) अभि के समान प्रकाशमान विद्वन्‌ ! दू ( सुमनाः ) उत्तम सनः 

वाला (सखा) मित्र होकर ( सखीन्‌ ) मित्रों को (यक्षि) संगत करता है। 


१४ 


१६ 


4. 
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१८, प्र यातन सखींरच्छा सखायः। ऋ० १।१६५।१२ 


हे (सखायः ) मित्रो! ( सखीन्‌ ) मित्रों को ( अच्छी ) अच्छी प्रकार 
( प्रभ्यातन ) प्राप्त होओ । 


१६, अभि त्वा पाजो रक्षसो वितस्थे महि जज्ञानमभि तत्सु तिष्ठ। 


२७ 


२१ 


२२ 


0 ॥ 


तव प्रत्नेन युज्येन सख्या वज्रेण ध्रष्णो अप ता नुद्स्व ॥ ऋ० ६२१७ 
हे ( घृष्णो ) शत्रुओं को दलन करने वाले वीर ! (त्वा+अभि) तेरी ओर से 

( जज्ञानम्‌ ) सवेत्र प्रकट, अथवा सुख देने वाला, प्रकट होने वाला (महि) 
महान्‌ (पाजः) बल (रक्षसः) राक्षसों पर (वि+तस्थे) विशेष रूप से स्थित , 
हुआ है |. ( तत्‌) उसको ( सु+तिष्ठ ) उत्तमतया अधिष्ठित कर, वशा में 
कर | तू ( तव ) तेरे-अपने ( प्रत्नेन ) पुराने ( युज्येन ) युक्त रखने योग्य 
( सख्या ) मित्र ( वञ्जेण ) वज्र से (ता ) उनको, राक्षसां को ( अप+ 
नुदस्व ) दूर भगा । 


उत घा स रथीतमः सख्या सत्पतियुजा । इन्द्रो इत्राणि जिते ॥ 
ऋ० ६।५६।२ 


(उत ) और ( युजा ) साथ लगे रहने वाले ( सख्या ) मित्र के साथ 
( सः ) वह ( घाच्घ ) ही (रथीतमः) श्रेष्ठ रथ वाला ( सत्पतिः ) सञ्जन- 
रक्षक ( इन्द्रः ) इन्द्र=राज्ञा, सूय्यं ( वृत्राणि) पापियों को, कृमियों को, 
बादलों को ( जिन्नते ) मारता है । 

उत ऋतुभिऋतुपा! पाहि सोममिन्द्र देवेभिः सखिभिः सुतं नः ॥ 


; ऋ ० ३।४७।४ 
हे ( इन्द्र ) दुःखविदारक सज्जन ! तू (ऋतुभिः) ऋतुओं के साथ (ऋतुपाः) 
ऋतु-रक्षक सूय्यं की भांति ( देवेभिः ) दिव्य-गुण वाले ( सखिभिः ) 
मित्रों के साथ ( सुतम्‌ ) निष्पादित ( सोमम्‌ ) संसार क्री और ( नः ) 
हमारी ( पाहि ) रक्षा कर । 
सो अङ्गिरो मिरङ्गिरस्तमो भूदब्रषा इषभिः सखिभिः सखा सन्‌ । 
ऋग्मिभिऋर्मी गातुभिर्ज्येष्ठी मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ त्र० ११००४ 
( सः ) वह ( अङ्गिरोभिः ) अङ्गिरानप्राणों के साथ ( अङ्गिरस्तमः ) सवे- 
श्रेष्ठ-प्राणवान्‌ ( भूत्‌ ) दै । ( वृषभिः ) सुखवर्षकों फे स।थ ( वृषा ) सुखः 
वर्षक, और (सखिभिः) मित्रों के साथ ( सखा ) सखा ( सन्‌ ) है। 


` ( ऋग्मिभिः ) ऋचाओं वालों के साथ (ऋग्मी) ऋचाओं वाला (गातुभिः) 


यज्ञ वालों के साथ ( ज्येष्ठः ) सर्वश्रेष्ठ है। वह ( मरुत्वान्‌ ) प्रज्ञास्वामी 
(इन्द्र: ) इन्द्र ( नः ) हमारी ( ऊती ) रक्षा के लिए (भवतु ) हो । 
कई लोग वेद में आए 'ग्रंगिरा' आदि शब्दो को व्यक्तिवाचक समझते 


और इस प्रकार वेद में इतिहास देखने का वृथा प्रयास करते हैं । पेसे लोग इल 
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मन्त्र में आए "अङ्गिरस्तमः? शब्द पर ध्यान था करें। ९ १ डु 
गुण के अतिशय को घोषित करता है । 'तर? हे न Fe bs 
के साथ लगा करते हैं । यथा भद्गतर, भद्रतम, विद्वत्तर, विद्वत्तम व शब्दों 
तम । संज्ञावाची शब्दों के साथ यह प्रत्यय नहीं लगा करते | जस तक वेद न 
तरः, वेदानन्दतमः, देवदत्ततरः, देवदत्ततमः कहीं नहीं सुना गया। इस व कप 
'झङ्किरम्तमः' शब्द भी गुणवाची है, न कि संज्ञावाची। . ८ 
२३, `आ हिष्म खनवे पितापियेजात्यापये । सखा सख्ये वरेणयः।।ऋ० १।२६।३ 

(पिता ) पिता ( हि ) सचमुच ( सूनवे ) सन्तान के लिए पुत्र के लिए 
( आ+यजाति+स्म ) उत्तम रीति से यज्ञ किया ही करता दद ( आपिः ) 
संबन्धी ( आपये ) संबन्धी के लिप, और ( वरेण्यः ) श्रेष्ठ, उत्तम 
(सखा ) मित्र ( सख्ये ) मित्र के लिप, [ यजन करता ही है ]। 
` आपये! 'आपि' का चतुर्थी --पकवचन का रूप है, जैसे 'अझि' का 'अप्नयेः | 
सूनु का अर्थ पुत्र है । इसी का विकार अंग्रेज़ी का $07 सन्‌ शब्द है । 
२४, अस्मे बहूनामवमाय सख्ये यज्ञैविधेम नमसा हृविभिः । 
सं सालु माज्मि दिधिषामि बिल्मैदेधाम्यन्नेः परिवन्द ऋग्मिः ॥ 
अइ० २।३४।१२ 
( बहूनाम्‌ ) बहुतों के ( अवमाय ) रक्षक ( अस्मै ) इस ( सख्ये ) सखा 
के लिए ( यज्ञ: ) यज्ञों से, ( नमसा) नमस्कार से, अन्न से र 
( हविर्भिः ) हवियों से ( विधेम ) पूजा करें । में ( सानु ) उच्च स्थान को 
(सम्‌ ) भली प्रकार ( माझ्मि) साफ़ करता हूँ । ( बिल्मेः ) प्रकाश- 
साधनों से ( दिधिषामि) धारण करता हूँ (अन्न; ) अन्नो के द्वारा 
( दधामि ) पुष्ट करता हूँ, पालता हूँ । ( ऋग्भिः ) ऋचाओं द्वारा, मन्त्रो 
से ( परि+वन्दे ) सवथा नमस्कार करता हूँ । 


स्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । सखा सखिभ्य इष्यः ॥ 
ऋ० १।७५।४ 


हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! ( त्वं ) तू ( जनानाम्‌ ) लोगों का ( जामिः ) जल 
की भाँति शान्ति देने वाला और ( प्रियः ) प्यारा ( मित्रः ) दै । अतः तू 
( सखिभ्यः ) मित्रों के लिए ( ईड्यः ) पूजनीय ( सखा ) मित्र दै। 


२६, परेहि विश्रमस्तृतमिन्द्र एच्या विप्ित्म्‌। यसत सखिम्य आवरस्‌॥ 


है ( इन्द्र ) ज्ञानाभिलाषिन्‌ ! ( परा+इद्ि ) दूर जा। (यः) ज्ञो (ते ) 
तुझे और (ते) तेरे ( सखिस्यः ) मित्रों को ( वरम्‌) श्रेष्ठ ज्ञान (आ) सब 
तरह [ देता है, ] उस ( विग्रम्‌ ) मेधावी, महाबुद्विमान्‌ ( अस्तृतम्‌ ) 
हिसा न करने वाले ( विपश्चितम्‌ ) विद्वान्‌ को ( एच्छा=पुच्छ ) इछ । 
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नाइमिन्द्राणि रारण सख्युवेषाकपेऋते । , ऋ० १०।८६।१२ 
हे ( इन्द्राणि ) इन्द्राणि! ( अहम ) में ( सख्युः ) मित्र. ( वृषाकपे: ) 
वृषाकपिनवृष्टिप्रेरक से ( ऋते ) विना (न ) नहीं (रारण) रमण करता | 
“क्रते? के योग में पंचमी विभक्ति आती दे | 
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः || ऋ० ५२४४ 
हे ( शोचिष्ठ )' अत्यन्त प्रकाशमान ( दीदिवः ) सत्य प्रकाशक ! (तम्‌ ) 
उस (त्वा) तुझ को (सखिभ्यः) मित्रों से (सुन्नाय) सुख के लिए ( नूनम्‌ ) 
सचमुच ( ईमहे ) हम चाहते हैं। 
परायद्भ्योऽव हीये सखिभ्यः ॥ ऋ० १०।३४।५ 
( परायद्भ्यः ) दूर गए हुए ( सखिभ्यः ) मित्रों से ( अव+हीये ) में छूट 
जाता हूँ । 
सखा सख्युने प्रमिनाति सङ्गरम्‌ । ऋ० ६।८६।१६ 
( सखा ) मित्र ( सख्युः ) मित्र के ( सज्ञिरम्‌ ) उत्तम वचन, प्रण को 
(न ) नहीं ( प्र+मिनाति ) नाश करता दे । 
अमी घु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शतं भवास्यूतिभिः।ऋ०४३१।३ 
तू ( नः ) हम ( जरितृणाम्‌ ) स्तुति करने वाले ( सखीनाम्‌ ) मित्रों का 
( ऊतिभिः ) रक्षाओं के द्वारा ( शातम्‌ ) संकड़े ( भवासि ) होता है। 
अतः तू ( अभि ) सब ओर हमारा ( सु ) अच्छा ( अविता ) रक्षक है । 
परा णुदस्व मघवन्नमित्रान्त्सुवेदा नो वस्र कृधि । 
अस्माकं बोध्यविता महाधने भवा बुध; सखीनांम्‌ ॥ ऋ० ७३२२५ 
हे ( मघवन्‌) धनवन्‌ ! ( अमित्रान्‌ ) शात्रुआँ को ( परा+नुद्स्व ) दूर 
भगा । ओर तू ( सुवेदा: ) उत्तम धनयुक्त होकर ( नः) हमारे लिए 
( वसूऱवसु ) घन को ( कृधि) कर। ( महाधने ) महाधन के साधन में 
( अस्माकम्‌ ) हमारा ( अविता ) रक्षक होकर (बोधि) जान, जता और 
( सखीनाम्‌ ) मित्रों की ( वृधे ) वृद्धि के लिए ( भवा=भव ) हो । 
इस पाठ को समाप्त करते करते 'सखा' शव्द के अर्थं बताना उचित दै। 


“सखा? शव्द का अथ मित्र दै, किन्तु भित्र और सखा में मेद्‌ है । निरुक्त ७३० में 
'सखायः' दाव्द का अर्थ 'समानख्यानाः! किया गया है | अर्थात्‌ जिनकी प्रसिद्धि 
एकसी हो, जिनके गुण कम्मं स्वभाव परस्पर मिलते हों, वे परस्पर सखा कहलाते 
` हैँ । मित्र का अर्थ खेह करने वाला होता है। परस्पर गुणादिक की समानता के 

कारण सहु हो सकता है, हो जाता है। मित्रता की जड़ सखिता में है। पहिले. सखा 
हो, तब मित्र बन सकता है । 


~ 
प 
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पञ्चमः पाठः ( उपसर्गाः ) 


पिछले पाठों में पाठकों ने देखा होगा, कि 'प्र' "सः मु 
जो किसी धातु आदि के साथ लग कर ही प्रयुक्त हुए न ३/५० आप हैं, 
में २२ बाईस हैं । इनका नाम उपसगे हे | यह स्त द्‌ र संख्या 
विभक्ति नहीं आती, जिनमें एकवचन आदि के कारण रूपभेद बह के आगे 
जिनमें जीलिङ्ग आदि के कारण कोई भेद नहीं होता, उन न ल होता, और 
हैं। जेसाकि महासुनि पतंजलि जी ने महर्षि पाणिनिकृत झब्दानुशा अव्यय कहते 
के भाष्य में लिखा है-- घुशासन (अष्टाध्यायी) 


em ~ nf “२ ~ 
सहश निषु लिंगेपु सवासु च विभाक्तपु । वचनेषु च सर्वेषु यज्ञ वयेति तदव्ययम्‌ ॥ 


१।१।३७ 
तीनों लिझों ओर सच विभक्तियों में जो शव्द एक सा रहे, और सभी वचनों 
में जो अविकृत रहे, उसे अव्यय कहते हैं। र 2 
अव्यय बहुत से हें । पाणिनि जी ने उनके लिए पाँच सूत्र लिखे हैं । वह 
हम आगे चल कर बताएँगे। यहाँ हमें केवल 'अव्यय? का "पातला 
ताकि पाठक जान सके, कि पिछले पाठों में “प्र आदि शव्द क्यों विभक्ति के बिना 
प्रयुक्त हुए हैं। यह अव्यय हैं, और अव्यय तीनों लिङं, सातों विभक्तियों झर 
तीनों वचनों में एक रस रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता । 
प्र! आदि की उपसर्ग-संज्ञा करने वाला सूत्र यह है-- 


- आदय उपसर्गाः क्रियायोगे । शब्दा० १।४।१७ 
क्रिया (क्रियावाची पद) के योग में प आदि निपात उपसर्ग कहलाते हैं। 
इन 'प्र' आदि की पाणिनि जी ने गति-संज्ञा भी की है। यथा-- 
गातिश्र' ( शब्दा० १।४ ४८ ) | 
प्र आदि क्रिया के योग में 'गति' भी कहलाते हैं। निरुक्तकार यास्कसुनि 

लिखते हे-- 

न पर्येबंद्धा उपसर्गा अर्थाश्षिराहुः इति शाकटायनः । नामाख्यातयोस्त्‌ 
कम्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति॥ उच्चावचाः पदाथाः भवान्ति इति गार्थः । तद ण्षु 
पदार्थः प्राहुरिमे तं. नामाख्यातयोरथाक्करणमू ॥ निरु० १।१ 2 

अर्थात्‌ -उपसगे पृथक्‌ प्रयुक्त होकर अथो को नहीं बताते। वरन्‌ नाम 
2 पक के अथे--संबन्ध के प्रकाशक होते हैं, ऐसा वेयाकरण शाकटायन 

२ १ ६। नरुक्त गाग्य कहते हैं, शब्दों ( नामों और आख्यातों ) के अनेकविध 
न होते हैं। अथवा इन उपसरो के अनेकविध अर्थ होते हैं। तो इनमें _ नामों 
को यातो में-जो विशेष अर्थ होता है, नाम और आख्यात के उस अथवशिश्य 
है उपसग बतल्लाते हैं । 
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भात्र यह है, कि उपसर्गों का अकेला प्रयोग नहीं होता, किसी 
नाम या क्रिया-पद्‌ के साथ इनका सम्बन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है 
वैयाकरण ऐसा मानते हैं। इस कारण श्री पाणिनि जी ने ' क्रियायोगे? का प्रयोग 
किया । वेयाकरणों का सिद्धान्त है--- गत्कियययुक्ता: प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्गसंशा मदन्तिः 
जिस क्रिया के साथ 'प्र' आदि का संबन्ध होता है, उसी के प्रति इनकी गति या 
उपसग संज्ञा होती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में अकेले उपसगे का-किसी 
नाम या क्रिया से असंबद्ध उपसगे का--प्रयोग कहीं भी नहीं मिलता । अतप 
वेयाकरणों का यह सिद्धान्त लौकिक संस्कृत पर पूरी तरह से लागू है। वेदिक 
संस्कृत में अर्थात्‌ वेद में पेसे उपसगे भी मिलते हैं, जो अकेले प्रयुक्त हुप हैं, जिनके 
आस-पास, आगे-पीछे कोई क्रिया आदि प्रयुक्त हुई नहीं दीखती । इस वास्ते 
नेरुक्तों का सिद्धान्त दै कि उपसगे अकेले भी प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि 'याः प्रवतो 
निवतउद्वतः' ऋ० ७।५०।४। यहाँ “प्र (उत्र 'नि' उपसग हैं किन्तु किसी क्रिया या 
नाम के साथ संबद्ध नहीं हैं । इसी वास्ते उपसगों के उपयुक्त उत्सर्ग नियम का वेद्‌ 
में अपवाद भी मिलता है | इसी बात को लक्ष्य में रख कर निरक्ताचाय्यं श्री गाग्ये 
का कहना है कि इनके बहुत अर्थ हैं। नामों और आए्यातों के भी अर्थ अनेक 
होते हैं। उपसर्ग उन समस्त अर्था का प्रकाश कर देते हैं । उपसगों का अकेला 
प्रयोग=क्रियादि से असम्बद्ध प्रयोग नहीं होता, ऐसा मानने वालों के मत में उप- 
सर्गो का अपना निज का कोई अर्थ नहीं होता । वरन्‌ वे जिस नाम या आख्यात 
के साथ संबद्ध होते हैं, उसी के अर्थविशेष का योतन करते हैं। तभी तो कहा-- 
नामाख्यातयोस्तु कर्म्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति । गार्ग्यं जी कहते हैं | न, भाई ! यह बात 
नहीं, इनका अपना भी अथ होता है--“उच्चावचाः पदाथी भर्वान्त' । जब इनके अपने 
अथ होते हैं, तो इनका पृथक्‌ प्रयोग भी हो सकता है। यहाँ एक बात ध्यान में 
रखनी चाहिए, यद्यपि निरुक्त का विषय भाषाविज्ञान Phil0]०ऽ5 तथा भाषा 
शन्न Science ०. [n९५३९९ दोनों हैं, और इस कारण समस्त-दाब्दों की 
चीरफाड़ करना और दाव्दों का जीवन-चरित बताना इस शाख का काम दे, 
तथापि वेदाङ्ग होने के कारण इसका मुख्य लक्ष्य वेद हे । अतएव उपसर्गा के 
संबन्ध में गाग्य महाराज का सिद्धान्त वेद में ही लागू होता.हे । इसी कारण 
एक पदकार ने लिखा है-- 

'उपसगाश्च एवमात्मकाः, यत्र क्रियावाची शब्द: अयुज्यते तत्र क्रियाविशेष- 
माहुः। यत्र न युज्यते तत्र ससाधनां क्रियामाहुः। (स्कन्दस्वामी का बि० भा० ?।३) 

अर्थातू---उपसर्गों का यह स्वभाव है कि जहाँ क्रियावाची शब्द का प्रयोग 
होता है, वहाँ ये क्रियाविशेष को कहते हैं। जहाँ नहीं होता, वहां साधनयुक्त क्रिया 
को बताते हैं। | 

इनके प्रयोग के लिए वेयाकरणों ने स्थाननियम भी किया है | यथा-- 

ते मागू धावोः । ( शब्दा० १॥४॥७९ ) 
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६७ 


वे गति और उपसर्ग-संज्ञक शब्द घातु से पूव प्रयुक्त होते हैं। जेसे-उपया हि। 


छन्दाति परेपि । ( शब्दा० १॥४८०_) 
वेद में धातु से परे भी प्रयुक्त होते हैं । जैसे-- 
“न्ति! से परे प्रयुक्त होने पर भी अथे करते समय 
ज्ञाता दे । 
व्यवहिताश्च ( शब्द[० १।४८१ ) रे - 
. वेद में व्यवहित होकर भी प्रयुक्त होते हैं। अर्थात पूर्व सूत्र में चेढ़ों में उप- 
सर्गों के धातु से पूव कि 87 की खुली छुट्टी दी हुईं हे, तो भी उसमें 
एक प्रतिबन्ध अवश्य है कि चाहे उपसग धातु से पर्व प्र युक्त 
प्रयुक्त हो, क्रियापद और उपसगे के बीच में क्र कोई पद्‌ 220 ली 
इसी प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। “व्यवहिताश्च उसका अपवाद बतल्षाता है 
कि ऐेमे भी प्रयोग वेद में मिलते हैं जहां उपसर्गो और क्रियापदों के बीच में कोई 
अन्य पद भी प्रयुक्त हुआ है । जेसा कि--“आ। मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयररोम!गे.)) 
( ऋ०:३।४४।१ ) हे ( इन्द्र ) इन्द्र (मयूररोमभिः) मोरो के से बालों वाले (मन्द्रैः) 
मस्त ( इरिभिः ) हरियों के साथ, घोड़ों के साथ ( आभ्याहि ) तू आ । 
यहाँ यद्यपि 'झा? उपसगे और याहि! क्रिया के बीच में 'मन्द्रेः इन्द्र' और 
हरिभिः’ पदों का व्यवधान है । तो भी 'आ का संबन्ध 'याहि' से ही है। कहा 
भी तो है-- 
. “यस्य येनार्थसंवन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः | 
अर्थतो ह्यसमर्थानामाचन्तर््यमकारणम्‌ ।” 
जिसका जिसके साथ श्रथ द्वारा संबन्ध है, वह दूर होता हुआ भी उसी 
का है। इसके विपरीत जिनका परस्पर आर्थ संबन्ध नहीं है, वे समीप होते हुए 
भी परस्पर संबद्ध नहीं होते । यह वचन न्यायदान के १।२।१० सूत्र के भाष्य में 
वात्स्यायन सुनि ने उद्धृत किरा है। 
चे 'प्र' आदि २२ उपसर्गे निम्नलिखित हैं-- 
प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌, निर्‌, दुस्‌ , दुर्‌, वि, आइ्‌= 
झा, नि, अघि, अपि, आति, सु, उत्‌ , आमि, प्रति, परि, उप । 
अब इनका निरुक्त ( यारककृत ) के अनुसार अर्थ दिखाते हे 
आ इत्यवागर्थे । प्र परा इत्येतस्य परातिळोम्यम्‌ । आमि इत्यामिमुख्यम्‌ । 
मति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । अति सु हृत्यामिपूजितार्थे । गिर्‌ दुर्‌ इत्येतयोः 
मातिहोम्यस्‌ । ति अब इति वितिग्रहाथीयो ।. उद्‌ इत्येतयोः मातिलोस्यस्‌ । समू 
“त्येकी, भावम्‌ । बि अप हत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । अनु इति साहरश्यापरमावस्‌ । 


इन्ति नि मुष्टिना । यहाँ 'निर 
'हन्ति' के साथ संबद्ध हो 


॥। A ० ति / तो १ प र Eo 
* अपि इति संसतगम्‌ । उप इत्युपजनम्‌ | परि इति सर्वतोमावम्‌.| अघि इत्युपरि 
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भावमैरवय्य वा । एवमुचावचानथान्‌ माहु! । त उपेक्षितव्याः ॥ (नि० १।३) 
अर्थात्‌ -आ का अथं अर्वाक्‌ =समीप, पास पीछे। प्र, परा इस'आ' से उडे 
झर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अभि=सामने । अति, सु=अभिपूजित सत्कार आदि | 
निर्‌ दृर्‌-अति सु इन दोनों के विपरीत अर्थों में नि, अव-विनिग्रह दबाने, हराने 
उलटने अर्थ में ही । उद्‌ इन दोनों से विरुद्ध अर्थो में। सम्‌=एकोभाव, अच्छी 
तरह | वि, अप, उद्‌ से विपरीत अथ में । अनुन्सद्दश, पश्चात्‌ । अपि=संसगं, साथ 
भी | उपङसमीप | परिस्सब तरह से । अधि=ऊपर तथा स्वामित्व । इस प्रकार 
अनेक अर्था को कहते हैं । उनका विचार कर लेना | 
निरुक्त के इस संदर्भ में 'निस और निर्‌ को एक मान कर''निर' लिखा 


गया है । इसी प्रकार 'दुस' और 'दुर्‌' को एक मानकर 'दुर' लिखा गया है। | 


जितने अर्थ निरुक्तकार ने दिखाए हैं, यह उपलक्षण=नसूनामात्र हें । इन उपसगों 
के और भी अथ हैं, जो कोषों ओर वेदभाष्यो में मिलते हें । 
अब इन उपसर्गों के कुछ उदाहरण अर्थ सहित दिए जाते हैं। पाठक इन 
का.भली भांति अभ्यास करे । 
१, परायाहि मघवन्षा च याहीन्द्र आ्रातरुभयत्रा ते अर्थस्‌ ॥ ऋ० ३५३४४ 
हैं ( मघवन्‌ ) धनसम्पन्न ( इन्द्र ) शञ्नुविदारक ! (प्रा-|-याहि) दूर जा। 
(च) और (आ--याहि) समीप आ । हे ( आतः) भाई ! ( उभयत्र ) 
दोनों स्थानों में ( ते ) तेरा ( अथम्‌ ) प्रयोजन दै । 
इस सन्त्र में आ! और 'प्र दोनों उपसगों का प्रयोग है | 'आ? का अथ 
समोप है, तो 'परा' का अथं दूर । 'व्यवाहताश्च का उदाहरण भी इस मन्त्र में 
है। 'आ च याहि! में आर उपसर्ग और 'याहि' क्रिया के बीच में 'च' पद पड़ा 
है । इसी प्रकार उत्सगं नियम “त मारधाता:' का उदाहरण भी है- “प्प याहि'। 


२, अरण्यान्यरणयान्यसौ या प्रेव नश्यति । तरर? १०।१४६।१ 
( असो ) यह ( अरण्यानी अरणयानी ) जंगल ही जंगल है । (या) जो 
(प्र) दूर से ( नश्यति+इव ) मानो अहृष्ट हो जाता है । 
यहां भी प्र और 'नश्यति” के बीच में इव? पद पड़ा है। अर्थात्‌ व्यव- 

हिताश्‍्च' का उदाहरण है । 

३, अभि त्वा देव सवितरीशानं वार्याणाम्‌ । सदावन्‌ भागमी मह्‌ क्र-१।२४३ 
है. (देव) सवं प्रकाशक ! (सवितः) जगदुत्पाद्क ! (श्वन्‌) सवे रक्षक ! 
सर्वाथंसाधक प्रभो | हम (सदा) सदा (त्वा) तुझ (वार्य्याणाम) उत्तम 
पदार्थो के (ईशानम्‌) स्वामी (भागम्‌) भजनीय से (झभि+ईँम दे) अभि 

. सुख होकर याच्ञा करते हैं। 
यहां भी 'अभि' और ईमहे? के मध्य में अनेक पदों का ब्यवधान है | अत 
यह भी 'व्यवदिताश्चः का उदाहरण है। 
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४, ताभिविध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाइन्‌ प्रति सरा 


ऋ० १०।८७।४। 
(ताभिः) उन बाणों से (यातुधानान्‌) यातुधानों को=राक्षसों को (हृदये) - 


हृदय में (विध्य) बींध आर (एपाम्‌) इन की (प्रतीचः) विरोध करने 
चाली (बाहून्‌) झुजाओं को (प्रति भङ्ग्धि) उलटा करके तोड़ दे | 
५, प्रति शृभ्णीत मानव सुमेधसः। ` ` ० १० | ६२ । १ 
` हे (सुमेघसः) उत्तमबुद्धिवालो ! (मानवम्‌) मानवशरीर को प्रति 
गुम्णीत) फिर से लोट कर ग्रहण करो। ` 
६, यो सत्यः शिशीते अति । ऋ० ११ ३६ | 3॥ 
,. (यः) जो (मत्येः) मत्यै (अति+शिशीते)बहुत अधिक, अतित्राय मारता है। 
७, अग्ने त्व % सुजाग्रहि वय ४ सु मन्दिषीमहि | ˆ य०४। १४। 
हे (अग्ने) ज्ञानी, नेतः ! (त्वम्‌) तू (सु+जागृहनि) अच्छोतरह जाग, 
[ताकि] (वयम्‌ ) हम (सु+मन्दिषीमहि) खूब आनन्द करें । 


८, यदामयति निष्कृथ । 2 य०५। ३६। 
(यत्‌) जो ( आमयति) रोग उत्पन्न करता है, उसको (निर्‌+कथ 
निकाल दो । 
निर्‌=निस्‌=निः का अर्थं नितरामूसवेथा भी होता है | यथा- 

8, निवेरुणस्य पाशान्छुच्ये । य०५।३६। 
में (वरुणस्य) वरुण के (पाशात्‌) पाइासे=्फन्दे से (नि;+सुच्ये) नितरां ` 
छूट जाऊं । | र 

१०, अम्ब ! निष्पर | ' य० ११ । ३६ | 


हे (अम्ब) मां ! (नि;+पर) नितरां पाल ॥ 
दुर-दुस-दुःका समास में प्रयोग मिलता है-- 


विश्वानि देव सवितदुरितानि पराखुव । यदू मदर तन्न आझुव ॥ क 


हे (सवितः) सर्वोत्पादक (देव) प्रभो, (विश्वानि) सब (दुर्‌? इतानि) दुर्गति 
यां, दूरवस्थापं (परा+सुब) दूर प्रेर । (यत्‌) जो (भद्रम) भला है (तत) 
वह (नः) हमारे (आा+सुव) समीप प्रेर । 
दुरितानि 'दुर' और 'इतानि' का समास दै। इस मन्त्र 
'परा' के उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं । 
॥४॥४ 
१२, उदभे तिषठ प्रत्यातलुष्व न्यमित्राँ ओषतात्तिमहेते । 
हे (अग्ने) वीरनेतः ! (उत्‌+तिष्ठ) ऊपर को उठ । (प्रतिश्माउतनुव 
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[ शत्रुओं पर ] सब तरह [ अपने शास्त्रों का ] (तलुष्व) विस्तार कर| 
अर. हे ( तिग्महेते ) तेज्ञ हथियारों वाले ! (अमित्रान्‌ ) शत्नओं को 
(नि?ओषतात्‌) दबा के जना । | 2 

इस मन्त्र में नि' के अतिरिक्त 'उत' 'प्रति' और “याः भी हें । है 
त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेलोऽव यासिसोष्टाः । यजिष्ठो 
वह्नितमः शोशुचानो विश्वा दवेपांसि अ्रगुम्नुग्ध्यस्मत्‌ । ऋ० ४।१।४ 
हे (ये) ज्ञानस्वरूप | (स्वम्‌) तू (विद्वान्‌) जानकर, समझता हुआ 
(वरुणस्य) वरुण (देवस्य) देव के (नः) हमारे प्रति (हेळः) अनादर, 
तिरस्कार को (अव+यासिसीष्ठाः) दूर, पृथक्‌ कर । तू (यजिष्ठः) अत्यन्त 
यजनश्चीलं (वह्नितमः) सत्र से अधिक भार उठाने वाला और (दोशः 
चानः) निरन्तर प्रकाशमान है, अतः (अस्मत्‌) हमः से (विश्वा) सम्पूर्ण 
(द्वेषांसि) द्वेषे को (प्र+सुसुग्धि) अच्छी तरह छुड़ा । 

'बह्वितम+ में 'तमप्‌' प्रत्यय बता रहा है कि वद्विशव्द रूढ़ नहीं है, वरन्‌ 


` योगिक है। योगिक होने के कारण प्रकृति-प्रत्यय के अनुसार इस के अर्श किए. 
जाएंगे। योगिक होने के कारण यह विशेपणवाचक भो हो सकता है । अतः इससे 
- अतिशय अर्थ वाला “तमपूर प्रत्यय भी लग सकता है । 


१४, उच्छूयस्व महते सौभगाय | ' ऋऋरर० ३ | ८। २ 


१४, 


१६, 


(सहते) महान्‌ (सोभगाय) सौभाग्य के लिए (उद्‌+अभ्रयसव) ऊपर का 
आश्रय कर। | । | 
संगच्छध्वं सं वद्ध्मं सं वो मनासि जानताम्‌ । 


देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते || ` ऋ०१०।१०१।२ 


तुम (सारच्छध्वमू) एक सा चलो (सं*वदध्वम्‌) एक सा बोलो (सुं+जान- 
ताम्‌) एक समान ज्ञानवान्‌ (व:) तुम लोगों के (मनांसि) मन भी हों। 
(यथा) जिस तरह (प-जानानाः) एक समान ज्ञानवान्‌ (पूव)पूर्ण (देवाः) ` 
विद्वान्‌ (भागम्‌) भजनीय भगवान्‌ को ही (उपासते) उपासते हैं, पूजते डैं। | 

वि शत्रून्‌ ताढि। ऋ० १०। १८०।२। - 


(तरून्‌) शझ्ुओं को (वि+तांढि) विरोध से मार | 


१७, आराच्छत्रुमपत्राधस्व । ऋ० १० | ८२ | ६ | 


(दञुन्‌) शत्र को (आरात्‌) दूर से (ञपृ+वाधस्व) दूर से रोक । 


१८, ग्रीवायां बद्धो अपि-कक्ष आसनि।  ॐ#०४।४०।४। 


(ग्रीवायाम्‌) ग्रीवा में (अपि) ओर (कक्ष), बगल में और (असनि) मुख 


में (बद्धः) बंधा हुआ । अथवा-(कक्ष-आसनि) बगल, सुख (ग्रीवायाम्‌) 
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ग्रीवात्गवेन में (अपि) भी बंधा हु । 
उप च यज्ञस्य शिवे सं तिष्ठस्व । य०२।१६। 
(च) और (यज्ञस्य) यज्ञ के (शिवे) भले के निमित्त (उपसं तिष्ठस्व) 


समीप में एकता से बेठ | 

परि भूष । ऋ० १ । १५। ४। 

(परि) सब तरह से (भूष) सजा | 

इन्द्रायेन्दो परिल्रव । ` ऋ६।११३।१३। 
हे (इन्दो) परमेश्वर ! (इन्द्राय) जीवके लिए (प्रि) सर्वतः ( स्रव ) आ- 
द्रंहो, दया कर। ’ “७ 

इमे सोमास इन्दवः सुतासो अधि बहिषि । ताँ इन्द्र सहस पितर ॥ 


ै त ऋ० १।३६।६। 
(इमे) ये (इन्दवः) पेश्वय्य बढ़ाने वाले (सोमासः) आनन्द देने वाले 


` . रस (बहिपि+अ्धि) आकाश में (सुतासः) तेय्यार- किये गए हैं । हे 


२३ 


नक 


२४, 


२५, 


£) 


२६ 


(इन्द्र) इन्द्र=जीच ! (सहसे) बल के लिए'(तान्‌) उनको (पिब) तू पी। 
पृथिव्या अधि सानवि। ऋ०६।६३।२७। 

(पृथिव्याः) पृथिवी की ( सानविञञ्जधि) चोटी पर | 

सब यश्चाधितिष्ठति ॥ अ० १०.८१ 


(च) और (यः) जो (सवम्‌) सब का (अधि-तिष्ठ ते) स्वामी होकर 
रहता है । र 


अविन्द उल्िया अनु ॥ ऋ० १६४ 

(उखियाः) किरणों को (झनु-{-अविन्दः) पीछे से प्राप्त किया | 

ब्राह्मणा दिन्द्र राधस; पिबा सोमम्‌ ऋतूंरतु॥ ऋ० ११५५ 

हे (इन्द्र) जीव ! प्राणिन्‌ ! (ब्राह्मणात्‌) ईश्वर के दिए (राधसः) धन से 


 (क्रेतुन-। अनु) ऋतुओं के अनुकूल (सोमम्‌) सोम को (पिब) पी। 


यह दिग्दश नमात्र है। निरुक्त का उद्धरण दे कर हम बता चुके हैं कि कोई 


उपसर्गो को द्योतक मानता है, अर्थात्‌ जिस क्रिया-पद के साथ उपसगे लगकर 
एक नूतन अर्थ की सृष्टि कर देता है, वह अर्थ वास्तव में उस क्रियापद का 
ही होता है, उपसर्ग आकर केवल उसको प्रकट कर देता है । कोई-कोई आचाय्यं 
उपसगे को वाचक मानते हैं। अर्थात्‌ उपसर्ग के संसगे से क्रियापद में जिस नए 
अर्थे की प्रती ति हुईं है, वह वास्तव में उपसग का दै । यह द्योतक तथा वाचकपक्ष . 
साथ-साथ चलते रहे हैं | अब भी चले आ रहे हैं। इनमें से कोई सा पक्ष स्वी- 
कार किया जाए, इतना दोनों पक्षवाल्ों को अवश्य मानना पड़ता है कि उपसग 
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के कारण धातु के अथं में परिवत्तंन हो जाता है। जता कि एक विद्वान्‌ का. 
कथन है -- ै 

उपसर्गेण धात्वथथों बलादन्यः अतीयते, प्रहाराहारसंहारविहारपारिहारवत्‌ | 
झर्थात्‌--उपसगे के संसर्ग के कारण धातु का अर्थ बलात्‌ दूसरा प्रतीत 
होने लगता है । जेसे प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार ॥ 
तात्पय्यं यह हैं कि ‘हृञ्‌? (हू) धातु का अर्थ हरणन्छीनना है किन्तु उप- 
सगें के संसग से इस धातु के अर्थ विलक्षण-विलक्षण प्रतीत होने लगते हैं, जैसे 'प्र- - 
उपसगे के लगने से प्रहार बनता है, इसका अर्थ है चोट करना, हमला करना । 
झाडुऱ्य्य़ा उपसर्ग के मेल से बने आहार! शव्द का अर्थ 'भोजन' और प्राप्तव्य 

भाग होता है । विहार का अर्थ सेर करना; संहार का अर्थ नाश करना समाप्त , 
करना; 'परिहार' का अथ हटाना, दूर करना होता है। यह सब अर्थ उपसमै- 
संसग की महिमा को वतलाते हैं । | 

आगे धातुप्रकरण में सकम्मेक अकम्मंक धातुओं की चर्चा आएगी। 
उपसर्ग की यह शक्ति हे कि अपने संसग से यह अकम्मंक धातु को सकम्मेक - 
बना देता दे । 'भू” धातु अकम्मंक हे किन्तु उपसर्ग अर्थ परिवत्तन 
के साथ इस अकर्मक को सकम्मंक वना देता है । यथा--'अनुभवति' 
का' अथे होता है-'अनुभव करता है ।' 'परिभवति' का अर्थ है 'दबाता 
है” 'परिभवति-तिरस्कार करता हे | अभिभवतिस्दबाता है। 'भू' धातु का 
अर्थ सत्ता- होना' है किन्तु अनुभवति? आदि में वह अथे नहीं रहा । इसी प्रकार 
प्रभवति', “पराभवति’, “संभवति? 'उद्भवति? यद्यपि अकम्मैक हैं, >न्तु सत्ता 
अथ की सत्ता भी इन में नहीं रही । प्रभवति=उत्पन्न होता है, प्रभावशाली होता 
है । पराभवति=हारता है । संभवति=संभव होता है, सुमकिन है । उद्भवति=उत्पन्न 

* होता है । देखिए, उपसर्गों ने कितना अन्तर अथो में कर दिया हे । उपसगों की 
इस शक्ति को सदा ध्यान में रखना चाहिए | 

षः पाठः 
ह” आरंभ में बतलाया जा चुका हे कि नेरुक्तों के मत में चार प्रकार के पदं होते ` 

क > 5 020 र ३. उपसगे अर ४. निपात। यह भी वहां बतला दिया 
“गया था, कि पाशि ग्र ग स 
प्रकार के पद होते हैं । नेरक्तों (जली क डीन क र 
होते हैं, और अव्यय सुबन्तों के अन्तर्गत हैं । अतः वैया अ 
आर निपात सुबन्तो का ही प्रपंच है । वेय न त शिते व 
कहते हैं, जो उनके व्याकरण के सूत्रों ना nd द 
चे शिष्टसम्मत। चे सुब्रन्त ss सि न भरी गा न ee 
के उदाहरण अनेक मिलते हैं । ये न साम्यो तया 

& | वेयाकरणों के उस विश्ञाल निपात--(निपातित--) 
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समुदाय में से एक बहुत बड़ा भाग अव्यय!- संज्ञक है । आचाय्यै पाणिनि जीने 
झपने आठ अध्यायों वाले शब्दानुशासन (इसे आठ अध्याय होने के क 
्रष्टाऽ्यायी भी कहते हैं) में निम्नलिखित सूची में पनिपातः निनाद ड र 
चादयो ऽ सत्वे ॥ १।४:१७॥ येळ 
"च? आदि शब्द निपात होते हैं यदि वे किसी द्रव्य के वाची न हों | 


च=मर । वाऱ्या | ह=्दी । अहूऱ्ह्ी | पवऱही । एवम>पेसा। नूनम्‌= 
सचमुच | अश्चत्‌=्लदा । झुगपत्‌=पक साथ | सुपत्‌=हुत अच्छा | कूपेत=ञ्या 
अच्छा । कुवित्‌=क्या, बहुत, अच्छा, खराब | नेतू=्ऐसं न हो कि । चेत्यदि 
चश (च)न्याद्‌ । क चतनक्या । -यत्रन्जहाँ । नहऱनहीं, उनरना | हल्त-अहह 
हाय | माक्मि=नहीं । नकिम=नहीं। माङू=नहीं । मानही | ननू (न)=न। 
यावत्‌रज्यों । तावत्‌-स्यों । त्वा= होई । स्वै=विशोष, शायद । देव या हारे ं 
श्ौपटू=हति डालना । कोपटूऱहदि डालना | स्वघाऱ्हवि डालना | झोमू-परमात्मा 
का निज नाम | किलन्प्रसिद्ध, ही। तथा=्वेसा, और। झध-अब, और । सुर्‌ 
अच्छा । स्म=अतीत । अस्मि-(मैं)हूँ । अन्प्री ति, निपेध,हे | आ=स्मरण कराना | 
इन्हे। ईन्हे। उ=हे। ऊनहे। ऋषदे। लुन्हे। पन्हे । पेन्हे । ओन्हे । 
अम्हे । अमन्दं । तकन्दुःख । उञ्‌ (उ)=्ी, । उकञ्ज (३क)=भ्रवश्य । 
वेल्ञायाम्‌=समय । मात्रायाम्‌=मात्र | यथा=्जेसे | यतू=्जो, जसे । यम्‌>जो । तत- 
वह, प्रसिद्ध । किम्‌=क्या । पुरा=्पहले | श्रद्धा-विश्वास, सच्चाई पर दृढ़ आस्था | 
धिक्‌=थिक्कार । हण्दा=हाहा । दे=दे । हैन्हे । प्याटून्हे । पाटूऱ्हे। थाटूऱ्हे । 
अहोन्झहो । उताहो=अ्थवा । हो=हे । तुम्‌=तिरस्कार | तथाहिस्जेसा कि । खलु= 
हि, निश्चयपूर्वक, तो | आाम्‌=हां । आहो=आहो, हां (पंजाबी में यह आज तक 'हां' 
अर्थे में प्रयुक्त होता है । अथो=प्रौर । ननुसन्देहार्थक । मन्येन्मेरे विचार से । 
मिथ्या=झूठ | असि=दै । ब्रूहिन्बोल्न । तु=तो । नुऱ्प्रश्नाथेक । इतिन्तमापतिसूचक । 
` इवन्जेसा | वत्‌=लमान (नत्‌ प्रत्यय है) | चन=जो कुछ, भी । बत=्द्रोक | इहस्यहाँ | 
शम्‌=शान्त.। कम्‌=द्रानन्द्‌, सौज । अनुकम्‌=अ्नुकूल । नहिकम्‌=नहीं । द्विकम्‌= 
ही । सुकम्‌=अच्छी तरह | सत्यम्‌=सचसुच | क्रंतम्‌=सचसुच । इद्वा=इस प्रकार | 
नाकिरलनहीं । नकिर्‌=नहीं । आङ्‌ (अ)=नहीं । श=नहीं । मारनहीं । नो=नहीं । 
ना=नहीं । उत=्ग्जौर, भी । दइ=्जलाना, ही । सुघानव्यथे । नोचेत-नहीं तो । 
_ नचेत्‌=नहीं तो, अन्यथा । नहिं=तहीं । जातु-ऊभी । कथम्‌=रेसे | कुतः=क्यों । 
` कैत्र>कहां | अवरनिचला । अनु=्नुकूत्त । हाहौरद्वाहा । देहाटहाहा । ईहा=्यत्न। 
आहोस्वित्‌-अथवा | छस्बरदू=सामने । क्वम्‌=छ्ुख ।. दिश्य-भाग्य से। पशु८ 
भली प्रकार | वट्‌=चट्‌ । सह=साथ । आनुषक्‌>अनुक्रम से। अङ्ग=प्यारे। फटू= 
कटू | अये=्रये । अरे= यरे । चहु-अच्छा । बाटू-भला | | कुम्‌=हुंकार । छुप 

डकार | घुम्‌=हुंडार । हुसऱ्डुंकार । शम्‌=ल वेत्र । समुन्न । वन्ही 
इसके आगे आचायय ने अनेक सूत्रों में (६० से ६9 तक) निपात गिनाए हैं। 
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उनमें से कई पक का हम यहाँ निर्देश कर देते हैं । 

सत-झाद्र | असत्‌=भ्ननाद्र । ब्यन्म्‌ू>सजाना । अन्त =षीच । पुर:पहले | 
झच्छ-अच्छा । तिरः=छिपा हुआ । साक्षात्‌=साक्षात्‌ । 

श्रीयास्काचाय्ये अव्यय-निपातों के तीन वर्ग करते हुए लिखते हें-- 


अथ निपाता उच्चावचष्वर्थेष पिपतान्त । अप्युपमाथ । आप कमापसग्रहार्थे | 


अपि पदपरणाः । (नि० १।४) 
छझब निपात--यह विविध अर्थो में प्रयुक्त होते हैं। उपमार्थक भी होते है | 
झर्थ के उपसंग्रहक भो होते हैं। अर पदरपाद या वाक्य को पूत्ति करने वाले भी 
ते हैं 
१ कविता करते हुए छन्दों में अक्षरों की न्यूनता दूर करने के लिए जिन 
ननु, खलु आदि शब्दों को कवि-जन अपने छन्दों में भरती कर लिया करते हैं 
चे पदपूरक कहलाते हैं। पहले बताया जा चुका है कि निरुक्त का विपय सम्पूर्ण 
वाङ्मय है । लौकिक कवियों'की कविता में पेसे प्रयोग बहुतायत से मिलते हैं 
किन्तु वेद में कोई पद भरती का नहीं है । सोच समझ कर लिखें ग्रन्थों में कोई 
वचन व्यर्थ नहीं होता | देखिए, महासुनि पतंजलि जी अपने महाभाष्य में पाणिनि 
महर्षि के ग्रन्थ के संबन्ध में 'वृद्धिरादेच! सूत्र के भाष्य में लिखते हैं-- 
प्रमाणभत आचार्य्यो दर्भपावित्रपाणेः शुचाववकाशे प्राडूमुख उपविश्य 
महता श्रयत्रेन सत्राणि प्रणयति स्म । तत्राक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भावितम्‌ , किं 
पुनारयता सूत्रेण ॥ 
अर्थात्‌ प्रमाणभूत आचाय्य (पाणिनिजी) हाथ में दभ लेकर, पवित्रस्थान में 
पूर्वाभिमुख बठकर बड़े प्रयत्न से सूत्र बनाते थे। उनमें तो एक अक्षर भी व्यथ 
नहीं हो सकता, इतना बड़ा सूत्र तो कसे ? 
पाणिनि जी अदभुत मेधाबुद्धिः के धनी थे | उन की अप्रतिहत आपदृष्टि थी | 
किन्तु अन्ततोगत्वा थे तो मनुष्य ही ना। जब उनकी रचना में एक वर्ण भी 
निरथक नहीं हो सकता तो ऋषियों के ऋषि, परमज्ञानी, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा 
. आदि दोषों से सवंथाविरहित एकषि परमात्मा की कल्याणी वाणी में केसे कोई 
अक्षर या अक्षरसमुदाय व्यथ हो सकता है। यारक़ जीने जो दो चार उदाहरण 
पादपूरण के दिखाए हैं, उनका तात्पये लौकिक दृष्टि वालों को लौकिक से 
समझना दै । पादपूत्ति भी एक प्रयोजन ही है । 
अब यास्क-प्रदशित कुछ निएातों को अर्थ और उदाहरण समेत दिखाते हैं: 
तेषामेते चत्वार उपमार्थे सवन्ति ॥ (निरु० १।४) 
उनमें से यह चार ( इव, न, चित, नु ) उपमार्थक होते हैं। . 
हव इति भाषायां च, अन्वष्याय च ॥ ( नि० १४ ) 
५ इव! भाषा ( संस्कृत ) में और वेद में उपमार्थक है.। जेसे-- अग्निरिव 
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८४।२)=अस्चि के समान, उर 
क १ र 0 ¬ इन्द्र इव (० १०८४५)-इन्द्र की भाँति। 
'च, हात आतपवाथायं भाषायाम्‌ , उभयमन्वध्यायम्‌ । नवव 4५ 

ऋंण० १०।८६।१) इति प्रतिषेधार्थीयः । प्र "न दवममेसत 

( * | पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्प्रतिषेघां 


८ बस पेथाति॥(निरु० १।४ 
न ' यह भाषा में निषेधाथंक ( “नहीं? ) है। वेद में उपमाथक हा 


निषेधार्थक दोनों हैं। ' ' नेन्द्रै दवममंसत ??>प्रे इन्द्र को देव नहीं मानते । इसमें 


~ ९ ८ ha 
दुमैदासो न सुरायाम्‌ ' (ऋ० ८।२।१२) इत्युपमार्थीयः । उपरिष्टादुप- 
चारस्तस्य येनोपमिमीते । (नि० १।३) ॥ ड 
` दुमंदाध् न सुरायाम्‌ * शाराव में उत्मत्तो की भांति | इसमें “न? उप- 
मार्थक है । जिससे उपमा दी जाती है, उसका उपमार्थक 'नःसे पूर्व प्रयोग होता है। 
यहां निरुक्तकार ने एक अत्यन्त आवश्यक संकेत किया हे, उसे जहर 
अवश्य हृदयङ्गम कर लें | ` न ? के दो अर्थ हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि. कहां उसे 
उपमार्थक समझा जाए र कहां निपेधार्थक। यद्यपि इसका सीधा सादा 


समाधान यह है कि प्रकरणानुसार अर्थे कर लिया जाएगा, तथापि वेदाध्ययन . 


करने वालों की सुविधा के लिये एक सामान्य नियम बतला दिया है कि 
जिसका निषंध हो, उसके पहले निषेधाथेक ' न ' प्रयुक्त होता है, जेसे *नेन्द ! 
देवमसंसत' में मानने का निषेध है, यहाँ न का प्रयोग ' अमंसत ” से पहिले हुआ 
हे, 'दुमेदासो न सुरायाम में शराव पीकर उन्मत्त हुओं के साथ उपमा देनी 
है, इसवाल्ते उपमा 'दुर्मदासः' पद्‌ के पश्चात्‌ उपमाथेक 'न का प्रयोग हुआ है, 
क्योंकि यह नियम. है कि उपमाथंक ' न? का उपमान? के परे प्रयोग होता. 
है। इस सामान्य-नियम तथा उदाहरणा पर ध्यान दीजिएगा, तो आप को ज्ञात 
हो जाएगा, कि यह सारी व्यवस्था प्रकरणज्ञान के अधीन है | अतः अर्थ निश्चय 
में सर्वत्र प्रकरणज्ञान नियामक है । 

'वितू' इत्यनकेकर्मा | आचार्य्यश्चिदिदं ज्यात्‌, इति पूजायाम्‌ । ( आ- 


चार्य्यः कस्मात्‌ ? आचार्यं आचारं ग्राहयति । आचिनोति अर्थात्‌। आपैनोति ` 


ुद्धिमिति वा । ) दावोचित्‌ , इत्युपमाथे । कुल्माषांरिचदाहर, इत्यवकुक्षिते । 
[ कुल्माषाः कुलेषु सीदन्ति ] ॥ ( ति० १।४ )। 

“चित्‌? यह अनेकार्थक है। जेते ' आचाय्यंश्चित्‌ इदं ब्रूयात्‌ '=आचाये 
जी यह बोलें। इसमें चित्‌ का पूजातयादर अर्थ है। [ आचार्ये को आचायय 
क्यों कहते हैं? जो आचार का चयन करे, जो धन ( चन्दा आदि द्वारा ) का 
संग्रह करे और जो बुद्धि का संग्रह करे कराए, वह आचार्य होता दै । ] 'दधिः 
चित्‌ =्इडी जेसा, यहाँ ' चित? उपमाथंक दै। ' कुल्माषांश्रिदाहर २>कृल्माषों 
कोहीले झा। र 
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आचार्ये यास्क ने ' चित्‌? के सब उदाहरण लौकिक ही दिये हैं। इस से 
हमारा यह सिद्धान्त सिद्ध हो गया, कि निरुक्तकार ने समस्तभाषा को सामने 
रख कर यह ग्रंथ लिखा दे | यहाँ चित से निन्दा द्योतित होती है । 
निरुक्तकार ने चित का पूजाथ में (आाचाय्येश्विदिदं न्र्यात' उदाहरण दिया 
दै । हमने “शाचार्यश्चित' का अर्थ आचाय्य जी किया है । अर्थात्‌ 'चित्‌ का ग्रथ 


` “जी! है । कई लोग हिन्दी में आद्राथं प्रयुक्त होने वाले 'जी' को संस्कृत के 'जीव' 


शब्द का अपअंश मानते हैं । यह उनकी भारी भूल है । समस्त संस्कृत साहित्य 
में--क्या वेदिक बौर क्या लौकिक में -कहीं भी जीव” शब्द इस अर्थ में नहीं 
प्रयुक्त हुआ । 

निरुक्त के प्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने लिखा है--“आचार्य इदं दह 
शाक्‍नुयाज्ञान्य इति यासौ पूजा तस्यात्रिच्छन्द:'" आचाय्ये यह कह सकता है, दूसरा 


-' नहीं, इस प्रकार जो आदर है, उसके लिए यहद 'चित्‌' शब्द है । स्कन्द स्वामी जी 
_ की यह भूल है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके समय में इस शब्द का प्रयोग 


संस्कृत-भाषा में नहीं रहा था आर इसी कारण वह इसको ठीक समझ नहीं 
सके | निरुक्तकार ने 'चित? के लौकिक उदाहरण दिये हैं | हम उसके वेदिक उदाह- 


` रण देते हैं-- 


१. पूजा-- 
पृच्छे तदेनो वरुण दिदद्ूपो एमि चिकितुषो विएच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवयश्निदाहुरयं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते | ऋ० »८६।३ 

हे (वरुण) सवेथेष्ठ प्रभो ! (दिइ्ु) में द्शेनाभिलापी (तत्‌) वह (पनः) 


- पाप (पृच्छे) पूछता हूँ, और (चिकितुषः) ज्ञानियों के (उप--उ) पास भी (एमि) 


जाता हूँ ओर (विपृच्छम्‌) पूछता हूं । (मे) मुझे (कवयः+-चित्‌) कवि जीर 
आदरणीय विद्वान्‌ (समानम्‌+- इत) एक जेसा ही (आहुः) कहते हैं कि (अयम्‌) 
यह (वरुणः) वरुणभगवान्‌ (ह) ही (तुभ्यम्‌) तुझ पर (हृणीते) रुष्ट हे। | 
यहाँ “चित्‌? पूजा-आदर अर्थ भें प्रयुक्त हुआ है । 
२. उपमाथंक- 
क़ त्यानि नौ सख्यानि, बभूचुः सचावहे यदकं पुरा चित्‌ ॥ ऋ० ७८८ 
(नौ) हम दोनों की (त्यानि) वे (सख्यानि) मैत्रियां (क्क) कहां (बभूवुः) 
हैं, (यत्‌) जिन से हम (पुरा-- चित्‌) "इले जैसा (अवृकम्‌) कुटिलता रहित, न 
टूटने चाला (सचावहे) मेल रख सके । 
३. अवकुत्सन - 
मित्रथिद्धि ष्मा जुहुराणः । ऋ० १०।१२।५ 
` (मित्रः +चित्‌) निकम्मा मित्र ही ( टि बा 
| जुहुराण:) कुटिलता करने वा 
(ष्मा=स्मा=) होता है | परे 2, 


वि ~= 
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स्कन्दस्वामी अपने निरुक्तभाष्य में इस स्थल पर लिखते इं-- 
दार्थ चेदं विच्छन्दस्य पूजादानामुपादानस्‌ । समुच्ययेपि हयं दश्यते। ` 
अद्या चिन्नु तदपो नदीनास्‌ (६,३०,३) इति । तथा अप्यस्य 
शवसा (ऋ० १०.१७८. ३) इत्यत्र सद्योपि यः शवसा बलेनेति ॥ 
अर्थात्‌ चित्‌! शब्द के पूजा आदि अर्थो का ग्रहण इपलक्षण=नमूनामात्र 
, है। क्योंकि यह 'चित' शब्द 'ससुच्चय' (और) अथे में भी देखा जाता है। जेसे-- 


यान्तु ``" `` न चित्‌) अर (अद्य) आज (नु) ही _ (नदीनाम्‌) नदियों के ड 


(अपः) जल को, कसे को | तथा 'अपि=भी'-अथे में प्रयुक्त होता है, जेसे--सद्चभ्चिद्यः 
शवश=(सद्यः--चित) तत्काल भी (यः) जो (शवसा) बल के द्वारा--। ह 

इसी कारण भाप्यकारों ने इन ऊपर लिखे अर्था के अतिरिक्त-- 'ही, अन्य, 
निश्चय, फिर, मात्र, यदि, क्या, कुछ” आदि अर्थ भी लिखे हैं । 

नु इत्येषो ऽनेककर्म्मा। इदं नु काष्यिति,इति हेत्वपदेसे। कथं नु कारिष्यति 
हत्यनुपृष्टे । नन्वेतदकापीत्‌ हति च । अथाप्यपमार्थे भवति--'वृच्षृस्य तु पुरु 
हृत ते वयाः (ऋ० ६।२४।३)। वृक्षस्येव ते परुहूत शाखाः । बया; शाखा वेतेः 
वातायचा भवन्ति । शाखाः खशयाः शक्नोतेर्वा । ( नि» १४ ) 

* नु? यह निपात अनेक अर्था वाला है। ६ इदं नु रिष्यति -( नु) चँकि 
इसको करेगा । यहां नु हेतु अथं में है । 'कर्थ नु करिष्यति? (केसे करेगा) और “ननु 
एतत्‌ कार्षीत्‌ ' (ननु) (क्या उसने यह ,नहीं किया) इन दो वाक्यों में “नुः अनुप्रश्न 
है। [किसी बात के कहे जाने पर जो दूसरे की ओर से प्रश्न होता है, उसे अनु-. 
प्रश्न कहते हैं] | और उपमाथ में प्रयुक्त होता है जेसे धृक्षस्य नु पुरुहूत ते वयाः? 


हे (पुरुहुत) अनेकों से स्तुत्य. (वृक्षस्य नु=वृक्षस्य इव) वृक्ष की भाँति (ते) तेरी - 


(वयाः) शाखाएं हें । 

'बयाः? पद्‌ का अथ 'शाग्वा' है और यह शाब्द 'वी' धातु से बनता है। 
क्योकि वृक्ष वातायन होते हैं । शाखा? का अर्थ है 'ख'=म्राकात्ा में 'शया रहने. 
` वाली, अथवा “शक ? धातु से शाखा शब्द बनता है। 

उपमाथक-निपातों कें उदाहरण दिखाकर अब कम्मापसंग्रहाथंक-निपातों 
के संबन्ध में आचार्य्य यास्क लिखते हैं-. | 

अथ यस्यागमाद ्थपथक्त्वमह विज्ञायते न तु ओदेशिकामिव विग्रहेण पृथक्त्वात्‌ 

स कस्मॉपसंग्रहः ॥ (निरु० १।४) र 
जिसके अ्रवशमात्र से अर्थ का पार्थक्य ही ज्ञाना जाता है, न कि अभिः 
घेय की भांति, वह विग्रह से पृथक, होने के कारण कम्मोंपसंग्रह निपात होता है । 
कर्मोपसंग्र हाथ निपात ६ हैं--'च, आ, वा, अह, ह, उ। अब क्रमशः एक 


पक का उदाहरण निरुक्तकार देते हैं -- 
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“च इति समुच्चयार्थ उमाभ्या संप्रयुज्यते । (नि० १.४) “अहं च स च 
वृत्रहन्‌ ।' (ऋ० ८,६२.११) । 
“च? यह समुच्चयाथेक है, यह दोनों ( जिनका ससुव्चय करना अभीष्ट होत 
ऱ्य . |] 
है उन दोनों) के साथ प्रयुक्त किया जाता है | जसे 'अह'-'हन' हे ( वृत्रहन्‌ ) वृत्र- 
घातक (अहम) में (च+च) और (त्वम्‌) तू । 
यहां ध्यान दीजिए । 'च' 'अहम? और 'त्वम्‌' दोनों के साथ लगा हुआ है । 
एतस्मिन्ेवार्थ देवेभ्यश्च पितृभ्य या? ऋ० १०।१६।११) इति आकार:-- 
झा । (नि० १।४) न 
इसी (और) अर्थ में 'आकार'=्आ का प्रयोग होता है । ज्ञेसे 'देवे---आ' 
(देवेभ्यः) देवों के लिए (च+ आ) और (पितृभ्यः) पितरों के लिए । 
यहाँ पक पद्‌ के साथ च' और दूसरे के साथ “आए का संप्रयोग हुआ है। . 
“बा? इति विचारणार्थ--इन्ताहं पृथिवीं नि दधानीह वेह वा । १०। ` 
११६।६) इति । (नि० १।४) । | 
वा? यह विचारण श्रथ में प्रयुक्त होता है | (इन्त) अहो (अहम्‌) मैं (पृथि- 
. वीम्‌) पृथिवी को (वा) अथवा (इह) यहां (नि+द्धानि) रस्वू (चा) अथवा 
(इह) यहां १ 0 
इसका भी प्रयोग दोनों के साथ होता है। जेसा कि उदाहरण में दोनों 'इह' 
शब्दों के साथ आया है । 
अथापि समुचचयार्थे भवति वायु वाँ त्वा मनुर्वा त्वा इति ॥ (निरु० १४) 
और यह 'वा' समुच्चय ग्रथे में भी प्रयुक्त होता है. जसे (वायुः) वायु (स्वा) | 
तुझको (वा-वा) और (मनुः) मन (त्वा) तुझको । 9 
अह इति च “ह इति च विनिग्हाथीयी, पूर्वेण, संम्रयज्येते-'अयमहेदं 
करोतु, अयभिदम्‌ । इदः हः कारेष्यति, हृदं न कारिष्यति' (नि० १।१) 
अह ओर 'ह' यह विनिग्रहार्थक ('ही' अथ वाले) हैं, और पूर्व के साथ 
प्रयुक्त होते हैं जसे ९. अयम्‌ अह इदं करोति, यमू इदम'-यही यह करे। अर यह 
यह | इद ह्‌ करिष्यति इदं न' इस ही को करेगा, इसको नहीं । | Ee 
कार्यविभाग के समय पेसे शब्दों का प्रयोग होता है | 
इन दोनों के वेदिक उदाहरण लीजिए-_ 


आदह स्वधामनु पुनगेभेत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्चियम्‌ ॥ ऋ० १।६।४ 
(आत्‌) इसके बाद (अह) ही, (स्वघाम्‌-]-अनु) जल के पीछे=अर्थात्‌ जल 
; बरसात के पीछे (यज्ञियम्‌) यज्ञन नीवन-यज्ञ के संपादक (नाम) जल को : 
अन्तरिक्ष में (दधानाः) धारण करते हुए [मरुत्‌] (पुनः) फिर (गर्भम्‌) 
गर्भ-दशा के समान अवस्था कों (आ-|ईरिरे) प्राप्त कराते हैं । 
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"अर्थात्‌ वृष्टि के पश्चात्‌ हवाप पानी को उठाक 
देती हैं, यह जन का गर्भावस्था में पहुंचना हे । 
यः प्रणाति स ह देवेषु गच्छति ॥ ऋ० ११२४५. 
(यः) जो [लोगों को] (पृणाति) प्रसन्न करता है (सः 
देय में (ण्ठ) प्रा ब है ता (सः) वह (इ) ही (देवेषु) 
- झथाप्युकार एतस्मिन्नेवार्थ उत्तरेण । 'मृषेमे वद्न्ति सत्यमू उ ते बदान्ति ॥! 
- अर उकार='उ' भी इस अर्थं में प्रयुक्त होता है भोर प्‌ 
हट छ १ श्वात्‌ 
| जैसा--“मृषमे'""ति’ यह झूठ बोलते हैं और चे सत्य ही बोलते हैं | उ 
यह “''सत्यम्‌ उ” लौकिक उदाहरण है । वैदिक उदाहरण देखिए-- 
तमेव ऋषिं तमु जह्माणमाहुयेज्ञन्यं सामगगुक्यशासम्‌ । `. 


७९ 
र फिर अन्तरिक्ष में पहुँचा 


स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो यः प्रथमो दक्षिणया रराध ॥ ऋ०१०।१०७।६ ` 


(यः) जो (प्रथमः) प्रधान मनुष्य (दक्षिणया) दक्षिणा के द्वारा; निर्व्याज 
उत्साह के द्वारा (रराध) आराधना करता है (तम) उस को (पव) ही 
(ऋषिम्‌) ऋषि (तम्‌) उसको (उ) ही (ज्रह्माणम्‌) ब्रह्मा कहते हैं, उस को 
ही (यज्ञन्यम्‌) यज्ञ का नेतारअध्वर्यु, उसको ही (सामगम्‌) . सामगान 
करने वाला=्उद़ाता और उसी को ही (उक्थशासम्‌)-उक्थ का कहने 
वाला=ढीता कहते हैं (सः) वह ही (शुक्रस्य) जीव के अथवा शुद्धिकारक 
वेद के (तिस्रः) तीन (तन्वः) शारीरों को (वेद) जानता है। 
यज्ञ में ऋचां से जो काम करे उसे उक्थश्ञास वा होता कहते हैं; यज्ञ 
*.का मुख्य काय्यंसंपादक ऋत्विक्‌ अध्वर्यु कहलाता है, इस वेदमन्त्र में उसे 
'यज्ञनी' (यज्ञन्यम्‌) कहा है । यज्ञनी का अर्थ है यज्ञ का नेता। अध्वयु शब्द का 
निवेचन करते हुए सजयं यास्काचाय्ये जी ने भी कहा है 'अध्वरस्यनेता'= 
अध्वरम्यज्ञ का नेता | यज्ञ में सामग=सामगान करने वाले को 'उदाता' कहते 
' हैं। सब वेदों और यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया को जानने वाला ब्रह्मा कहलाता दे । 
“स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रः। वही (शुक्रस्य) ञुद्विदायक वेद के (तिखः) 
तीन (तन्वः) झारीरों को (वेद) जानता है। उँ र 
वेद के तीन शरीर 'ऋक्‌, साम, और यजुः' हैं । संसार की किसी भी 


भाषा को ले लीजिए, उसमें आपको गद्य, पद्य और गान मिलेंगे | जो वर्णां अथवा | 


मात्राओं के विचार से छन्दोंबद्ध भाषा हो, उसे 'पद्य' कहते हैं। वेदिकपरिभाषा 
में उसे ऋकू? या ऋचा कहते हैं, जो गायी जा सके, उसे गान=्गेयनगीति कहते 
हैं | वेदिकपरिभापा में उसे 'साम' कहते हैं | गान और पद्य अर्थात्‌ साम ओर क्‌ 
से भिन्न भापारचना को 'गद्य' कहते हैं । वेद-वाले उसे 'यजु* कहते हैं । जेसा कि 
पवमीमासादशैन के कर्ता महर्षि जेमिनि जी ने लिखा दै 

तषासुग्‌ यत्राथवशेन पादव्यवस्था (पू. मी. २.१.३१) 
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| सै जिसमें प्रयोजन के कारण पादव्यवस्था हो उसे क 


€ ज सामाख्या (पू, मी. २.१.३६) 
` ' गीतियों को साम कहते हैं । 
शेषे यजुःशब्दः (पू. मी. २.१.३७) 
शेष-पद्य और गान=्ऋक्‌ अर सामसे व्यतिरिक्त को 'यज्ुः शब्द से 
पुकारा जाता है । 
. चारों वेद में तीन प्रकार की भाषा है, अतः उनको 'त्रयी? भी कहते हैं। 
इससे यह तात्पर्यं कदापि नहीं कि वेद तीन हैं । वेद तो चार ही हैं । 
जिसमें ऋंचाओं की अधिकता है, उसको ऋग्वेद कहते हैं । जिसमें गद्य 
की मात्रा प्रचुर है, उसे यजुवेद कहते हैं। जिसमें गान का आधिक्य है, उसे 
सामवेद कहते हैं | ऋग्वेद में केवल क्रकूऱपद्य ही हों, और यजुर्वेद में केवल गद्य 
ही हों, सो बात नहीं । वरन्‌ इनके अतिरिक्त भी है। विज्ञान, कम्मं, उपासना 
आर ज्ञानकाण्डों के कारण वेद चार हैं। तृण से लेकर ब्रहमपर्य्यन्त सबपदार्थो 
का विशिश्ज्ञान ऋग्वेद से मिलता है । कम्मों का-नाना प्रकार के नित्य, नमित्तिक 
एवं काम्यकर्मों का-बोध यजुवंद कराता है । उपासनातत्त्व का उपदेश सामवेद देता 
है | ज्ञान-संशायरहित ज्ञान का दान अथवंबेद करता है । अस्तु । 
` निरुक्तकार विनिग्रहार्थक 'ड” का उदाहरण दिखाकर कहते हैं-- 
अथापि पढ्पूरणः । इद्मु' 'तदु? 
हम बता चुके हैं कि लौकिक कवि छन्दःपूसि के लिए “ननु, हि, खलु 
आदि अनेक अव्ययों को छन्दों में डाल दिया करते हें । यह असामर्थ्यं का द्योतक 
है । सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ में असामथ्य की कल्पना कुकल्पनामात्र है। यह 'इदमु' 
अर 'तदु' वेद में भी मिलते हैं। यदि निरुक्तकार ने यह वेद से उदाहरण दिए हैं, - 
तो यह समझना चाहिए कि उनके मत में सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने मनुष्यकवियों 
के असामथ्य एवं अल्पत्राक्ति को ध्यान में रखकर कविता के लिण पदपूर्ति दरने 
का प्रकार बताया है । वेसे इसका अर्थ 'ही'है। अर्थात्‌ 'इदु?=यह ही; 'तदु?=वह ही ।. 
ह प्रसङ्ग से कुछ अकम्मोंपसंग्रहनिपातों को दिखाते हैं -- १ 
>> हि इृत्येषी$नेककर्म्मा । इद्‌ हि करिष्यति, हति हेत्वपदेशे । कथं हि 
ति, “RS । कथं हि व्याकरिष्यति, इत्यनुसूयायाम्‌ । (नि० १।१) 
करेगा | सकी ह कल ल र शा हि) चि हे 
२ =कसे करेगा ? यहां अनुप्रश्न अथ 
थ हि व्याकरिष्यतिं'= मरे, केसे स्पष्ट करेगा ? यहाँ असूया अर्थ में है ! 
निरुक्तकार ने केवल लौकिक उदाहरण दिए हें | वेदिक उदाहरण भी देखिए-- 


इन्द्रवायू इमे सुता उप ग्रयोमिरागतम्‌ । इन्दवो वञ्चशन्ति हि ॥ ऋ० १२४ 
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८१ 
) निष्पन्न किये गये 
थों के साथ (डप-{- 
आनन्द के साधन यह 
ते हैं, अथवा चाहते हैं। 


दे (इन्द्रवायू ) सुय्ये और हवा ! (इमे १ 

हैं । तुम दोनों (प्रयोभिः) तृप्त करने पिनि 

झांगतम्‌) समीप आओ । (हि) यतः (इन्दवः) झा 

पदार्थे ( वाम्‌) तुम दोनों को (उशन्ति) प्रकाशित कर 
यहां हि! यतः (हेत्वपदेश) अर्थ में प्रयुक्त है । 

वेद की दोली है कि वह जड़ पदार्थों को काच 
सुन्दररीति से अन्न आदि भोग-सामग्री का निष्पादक 
गया है । 


यचिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण तमू । मिनीमसि विद्यवि || ऋ० १२५१ 


` ९ 
सूय्य और पवन.को बताया 


हे (वरुण) सवंश्रेष्ठ परमात्मन्‌ ! (यथा) जेसे (विशः) प्रज्ञाएं, [राजा के. | 


नियम का उल्लङ्घन करतो हैं वेसे] (यत्‌+ चित) जब भी (हि) कभी हम (ते) तेरे 


(ब्रतम्‌) व्रत को, नियम को (द्यविद्यवि) प्रतिदिन (प्रक मिनीमसि) तोडते हैं। 
यहां 'हि' का अर्थ 'कदाचित' है । | 


> वेद में यह 'हि शब्द निश्चय, सहता, आश्रय्ये, आदि अनेक अर्थों में 


. आया है । 
मा इति प्रतिषेधे । मा कार्षीः, मा हापीरीत च ॥ (नि० १।१) `| 


~ € 
'मा' यह निपेधार्थक है 'मा कार्षी:!<मत कर | और सा हार्पो:=मत छीन। | 


वेदिक उदाहरण ली जिए-- 

मा नो वधीरिन्द्र । ( ऋ० ११०४८) 

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (नः) हमें (मा) मत (वधीः) मार | 

'खल इति च । खलु इत्वा, खलु इतम्‌ । अथापि पद्पूरणः--एवं खलू 
'तद्‌ बभूव इति । ( नि० १४५) 

'खलु' यह भी निषेधार्थक है -- "खलु इत्व'ः=मत कर । ' खलु कतम्‌? नहीं 
किया। ओर यह 'खलु' पदपूरण भी होता है, जेते 'एवं खलु तद्‌ बभूवः=पेसा 
हुआ था । झोक का चरण पूरा करने के लिए 'खलु' की भरती की गई है । 

चारों वेदों में खलु' का प्रयोग केवल एंक बार हुआ दै-- “ 

मित्रं कृणुध्वं खलु मूळता नो मा नो घोरेण चरताभि घष्णु। जे? १29९ 

(मित्रम्‌) मित्र (कृणुध्वम्‌) तुम बनाओ (खलु) ' ही, [और] (नः) इसमें 

(मृळता) सुखी करो | (नः) हम पर (घोरेण) कठोरता से (धृष्णु) बलात्‌ 

(मा) मत (झभि--चरत) अभिचार करो=मत्याचार करो | 

शश्वत्‌? इति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌ । 'शाशदवेसू; हत्यनुपृष्ट । (एषं 
शश्वत्‌ इत्यस्वय पृष्टे । (नि० ९।१) 


चे ६; ८ र्ट 
शञ्चत्‌' शब्द्‌ लौकिक संस्कृत में निश्चयाथेक है । जेसे 'दाश्वत एवम्‌ क्या 
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पेसे ! और एवं शश्चत्‌ पेसे क्या 

“विचिकित्सा' का यद्यपि संस्कृत में “संशय' अथ होता है, किन्तु निरुक्त 
कार इसका "निश्चय? अथ में प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार और भी कई शब्दों का 
निरुक्तकार विलक्षण अर्थ में प्रयोग करते हैं। यथा- उपक्षितव्य! । लौकिक. 
संस्कृत में इस का अर्थ होता दै, उपेक्षा करना, टाल देना, किन्तु निरुक्तकार ने 
विचारने अर्थ में इसका प्रयोग किया दे | 

यास्काचाय्य ने अपने रचे निधण्टु कोष ३।१ में 'शश्वत्‌' का शर्थ बहु 
दे रखा है। वेद में यह 'लगातार' अथ में भी आता है। जसे-- 

तेन नासत्यागर्त रथेन स्रय्येत्वचा । 
येन शश्वदूहथुदाशुषे वसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ऋ० १॥४७६ 

हे (नासत्यौ) सत्याचारी अश्चियो ! तुम (तेन) उस (सूय्येत्वचा) सूर्य्य 
समान आच्छादन वाले (रथेन) रथ के द्वारा आओ। (येन) जिसके द्वारा (मध्व ) 
मधुर (सोमस्य) सोम के (पीतये) पान के लिये (दाशुष) दाता के लिये (वसु) 
धन (शश्वत्‌ ) निरन्तर (ऊहथुः) लाते हो । 

इसी प्रकार निरुक्तकार ने 'नूनम., सीम्‌, त्व, कम्‌, ईम्‌ , इत्‌ आदि निपातों 
के अथं उदाहरण दिखलाण हैं। पाठ के दीघं होने के भय से हमने वे छोड़ दिये हैं। 
पाठक इतने निपातों के आअर्थों और उदाहरणों का भली प्रकार अभ्यास -करे। 
इससे उन्हें उदाहृत निपातों के अथज्ञान की पुष्टि के साथ उनका मन्त्रार्थ-- 
अभ्यास भी दृढ़ होगा । 

पाठक इन पाठों को बार बार पढ़, बार बार पढ़ने से अभ्यास दृढ़ हुआ 
करता है । 


सतमः पाठः 

वेदिकिसुद्धन्य श्रीयास्काचाय्य जी ने निरुक्तशास्त्र का एक प्रयोजन 
मन्त्राथज्ञान बतलाया दे | कोत्स महाशय उस पर बिगड़ उठे हैं, और मन्त्रों को 
छाथर हित बताने लगे हैं। निरुक्तकार ने उसकी युक्तियोंका उल्लेख करके उसका 
खण्डन किया है | मनोरञ्जक -होने के साथ वह प्रकरण ज्ञानवद्धक भी है, अत 
उसे हम यहाँ अविकल उद्घृत्‌ कर देते हैं। इससे पाठकों को यह ज्ञान हो 
जाएगा, कि वेदविरोधियों की युक्तियाँ कितनी लचर आर पोच होती हैं । 

अनथका हि मन्त्राः, तदेतेनोपोक्षितव्यम । 
सन्त्र निर्थक हैं, यह इस (श्यागे दी युक्तियों) से जान. लेना । 
` ९. नियतवाचोयुक्तयो नियतान्‌पर्व्या भवन्ति | 
वचनविन्यास और आनुपूर्वी=क्रम इनकी निश्चित होता है । 
कोत्स कहते हैं । क्ोक में यदि किसी वाक्य में किसी शब्द 
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को आगे , पीछे कर दें, तो कोई भेद ` नहीं पड़ता । जैसे eo 
| fe [ आमे 


शच्छतिः वाक्य को “आमं गच्छति देवदत्तः, 'गच | 
पि द्वेदत्तो गच्छति आमम्‌ ' आदि ठान 0० 020. 
ज्ञा सकता है, परन्तु वेद के शब्द जिस क्रम से पढ़े गए हैं, उनमें उज किया 
आगा पीछा किया नहीं जा सकता । यदि बेदमन्त्रो का कोई श्र तट फेर, 
वाहिर जा सकता, क्योंकि संस्कृतभापा' की रपत 
कि उसमें शब्दों को आगे-पीछे करने से अर्थ में रत्तीमात्र भी भेद नहीं आत 
अर्थबोध कराने के लिये प्रयुक्त किप गए वाक्य में उत्नट-फेर करने ee छ 
नहीं होनी चाहिये, किन्तु वेद के वचनविन्यास और शब्द-क्रम नियत हु 
निश्चित हैं, अतः वेदमन्त्र अर्थशून्य हैं । ; र त, अं 

` २. अथापि ब्राह्मणेन रूपतपन्ता विधीयन्ते 'उरु प्रथस्व? (य० १२२) 


इति प्रथयति | प्रोहामि (य० २।१५) प्रोहति । 
ओर भी मन्त्र ब्राह्मणवचन द्वारा रूपसंपन्न किये जाते हैं। जैसे £ 


प्रथस्दे' इस वेदवचन के साथ ब्राह्मण वाक्य ने इति प्रथयति' लिखकर इसको कार्य्य 
का रूप दिया | इसी प्रकार भ्रोहामि' को भी: 'इति प्रोहति’ ने कार्यक्षम बनाया द| 


२. अथाप्यनुपपन्नार्था भवन्ति ओषधे त्रायस्वैनम्‌ (य० ४.१) स्वधिते 
मैन? हिसीः (य° ४.१) इत्याह हिन्‌ । | 
मन्त्र आयुक्त अथ वाले भौ होते हैं, जेसे 'ोषधे? [हे ओषधे, इसकी ' 


रक्षा कर] ओर “स्वधिते [दे छुरे, इसे मत काट], यह वचन काटते समय 
बोलता है । 


कौत्स का अभिप्राय यह है कि सुण्डनसंस्कार में बालों में कुदा बांध कर 

छुरे से बाल काटते समय यह वचन बोले जाते हैं । मन्त्रों का तात्पर्य न काटने 

में दै, किन्तु क्रियानुष्ठाता इन मन्त्रों को बोलकर काटने का काम करता है, अतः ` 
यह अयुक्त है, और इसी हेतु मन्त्र अथेहीन हैं । ८ 

४. अथापि विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति--एक एव रुद्रोऽनतस्थे न द्वितीयः’ 

(३२५ ~ ७ 

असख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अघि भूम्यामः “अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे’ शत 

सेना अजयत्साक॑मिन्द्र! । इति कु? 

- मत्त्रो में परस्पर विरोध भी है जैसे एक स्थान में 'एक ही रुद्र हे--' और 

' दूसरे स्थान पर (य० १६.५४) असंख्याता-- [पृथिवी पर असंख्यात सद्र दै] 

“हो गया है। एक स्थान पर (ऋ० १०.१३३.२) में अशत्रु-- (इन्द्र शत्रुरहित 

है) कहा गया है | उसके विषरीत दूसरे स्थान (ऋ० १०. १०३.१) में शतं सैना-- 


[दर ने एक साथ सेकड़ों सेनाएं जीती] कहा गया है। 
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१. अथाप्याह-थादितिः सर्वामिति । आदिति्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ (१८६ 


१०) इति ।............ 
और अदिति को सब कुछ कह दिया है जसे-अदिति........ अदिति द्यो 


है, अदिति अन्तरिक्ष दै 
झर्थात्‌ कोई भी. एक वस्तु सब कुछ नहीं हो सकती। चूँकि वेद में 
अदिति को सब कुछ कहा गया है, अतः वंद निरथक हैं। 

६, अथापि अविस्पष्टार्था भवान्त । अस्यकू , (> ११६६२) याह- 
श्मिन्‌ (35० ५४४८) जारयायि (ऋ० ६।१२।४) काणुका (9० ८७०४) इति 
(निरु० १११५) । और मन्त्र अस्पष्ट अर्थो वाले भी होते हैं, जसे-- 

अम्यक, याहाश्मिन, जारयाये, काणुका ॥ 

निरुक्त १.१४ में कौत्स की यह युक्तियां उल्लिखित हुई हैं। निरुक्त १.१६ में 


` इन याक्षेपो का समाधान है । लीजिए -- 


_ 


अथवन्तः शब्दसामान्यात्‌ । एतद यज्ञस्य समृद्ध यडूपससठ्ध यत्कम्म्‌ 
क्रियमाणमृग्यजुर्वासिवदति? इति च ब्राह्मणम्‌ । क्रीडन्तौ पुत्रेनेप्तृमिः 
(० १०.८५.४२) | 
शब्द होने के कारण मन्त्र सार्थक हैं | त्राह्मण में भी कहा है--कि यज्ञ 
की यह समृद्धि है, जिस कम्मं को ऋग या यज्ञः करने को कहता है, ब्राह्मण उसी 
का विधान करता है | “पोतों नातियों से खेज्ञते हुए-- 
निरुक्तकार का आशाय है कि जसे लौकिकभापा में अथब्रोध कराने के 
लिप झाद्दों का प्रयोग किया जाता है, वेद में भी उसी उद्देश्य से शाब्द प्रयुक्त हैँ। 
अतः यदि लौकिक शब्द साथेक हैं, तो वेदिक शव्द भी सार्थक हैं । मीमांसकों के 
सिद्वान्तानुसार “य एब झोके शब्दास्त एव वदे' जो शाव्द्‌ लोक में हे, वह वेद में हैं, . 
वदिक शब्द निरर्थक नहीं हो सकते । इसी प्रसंग में निरुक्तकार ने पक मन्त्रखण्ड 
का उल्लेख भी कर दिया है कि “पोतो नातियो से खेळते हुए 
९, यथा उ एतत्‌ ' नियतवाचोयुक्तयो नियतानपृव्या भवन्ति’ ईति । 
॥किकेष्वप्येतत्‌ । यथा इन्द्रारनी, पितापत्रो, इति । 
यह तो आक्षेप किया जाता है कि वचनविन्यास और आजुपूर्वी८क्रमा इन 
का नियत है |” लौकिक वाक्यों में भी पेसा ही होता है यथा इन्द्रामी और पिता. पुत्री 
निसक्तकार कहना चाहते हैं कि नियतवाचोयुक्ति और नियतानुपूर्वी के 
कारण यदि वदमन्त्र अर्थशून्य हैं, तो तुम्हारी भाषा का क्या बनेगा । जैसे 'इनद्राओं . 


` [इन्द्र और अभि] शब्द का प्रयोग होता है, “अशीन््रै का नहीं । इसी प्रकार 'पिता- 


त्रो का प्रयोग होता है 'पुत्रपितरी' का नहीं । अतः मन्त्रों को निरर्थक सिद्ध करने 


के लिए यह युक्ति बकार हे | 2 
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२. यथा उ एतत्‌- ब्राह्मणेन रूपसंपन्ञा विधीयन्ते हवि, गहा ५ 
यह जो आक्षेप & कि “मन्त्र ब्राहणवचन दा बि नुबाद; स भवति | 
"यह तो कहे हुए को f हु रा रूपसंपन्न किये जाते हैं |! 
यह तो कहे हुए को फर कहना है | हें। 
अर्थात्‌ 'उरु प्रथस्व' इति प्रथयति' में उर प्र 


प्रतिपादन है उस तत्त्व को समझाने के लिये ४६ 
` प्रयोग किया है । ताटपये यह हे कि 


थरव वेद-वचन में जिस तच्च का 


ति वचन का ब्राह्मणकार ने 
उ प्रथस्व वचन पढ़ कर पुरोडाश को | 
* उरु प्रथस्व वेद्वचनका अनुबादमात्र ह | 
सी बात नहीं कही गई, जो वेदवचन में नहीं | 
को निरथंकता की साधिका नहीं होसकती| | 
३, यथा उ एतत्‌-'अनुपपन्नार्था भवन्ति’ हत्याग्नायवचनादाईीसा प्रवीयते । पन) 
यह जो ग्राक्षा है करि: अयुक्त अथवाले होते हैं? ः 
प्रतीत होती है । र्ड 
निरुक्तकार ने इस आश्षेप का अत्यन्त संक्षिप्त ः 
का तात्पर्ये यह हे कि आक्षेपकत्ता कुछ. लोह त जे जि 
नापित के हाथ में छुरा देते हुए बालक का पिता कहता है :-- र 
र . स्वघिते, मेन/ हिसीः? 
| शाक्षप करनेवाला समझता है कि यह वाक्य 'छुरे'को संबोधन करके कहा गया है | 
वह भूल जाता है, कि शब्दों के मुख्य और गोण दो प्रकार से अर्थ होते हैं । न्याय- 
वश नभाष्य के छल-निरूपण प्रसङ्ग में डस बात को उदाहरण देकर समझाया गया 
. है। एक ने कहा 'मञ्चाः क्रोडान्ति '=मचान चिल्लाते हैं। छलवादी कहता है-- 
मचान जड़ हैं, मचान केसे चिल्लात हैं? उसको वादी ने बताया क्रि संसार में > 
गोणी-वृत्ति से भी शब्दों का प्रयोग होता है । यहाँ भी गौणी-बृत्ति से प्रयोग हुआ 
है मश्च=मचान का अथ है 'मचान पर बैठा हुआ पुरुष ॥ इसी प्रकार यहां भी | 
स्वधिति-छुरे का अर्थ हे छुरेवाला नाई । नाई को यह कहना--'कि देखना कहीं 
काट न देना !! कितना प्रासाङ्गक और युक्तिसङ्गत दै ! स्पष्ट अहिंसा के लिये 
आदेश है । 
४. यथा उ एतत्‌-विमरतीर्षद्धाथ भवान्ति’ इति, त्यो$केष्वप्येततू । यथा अत- 
पत्तोऽयं ब्राह्मण:, अनमित्रोऽयं राजा, हति | 
यह जो आक्षेप है कि "मन्त्रो में परस्पर विरोध हैं।! लौकिक वाक्यों में भो 
पेसा होता है । ज्ञेसे 'असपत्नो-'यह ब्राह्मण शत्रुरहित है, यह राजा दाचुरहित है। 
र - अर्थात्‌ जो समाधान तुम दोगे, वही हमारा है। तुम्हें तो समाधान करना 
फटिन है | हम तो योगिकवादी हैं। हमारे मत में वेद तो यौगिकवादी हैं। हमारे मत में वेद के शब्द यौगिक या योगरूढ 
' इस नियम से रुद्र का अर्थात्‌ परमात्मा, वद्य, रोगो के कीटाणु, ड 
आदि अनेक हैं | इसी प्रकार इन्द्र-दाब्द भी अनेकार्थक दै। सूये, जीव, परमेश्वर, 
{ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। वेदवचन से हिंसा 
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बिजली, राजा, सेनापतिं ज्ञानी, भूचाल लानेवानी अग्नि आदि अनेक अथों सें 
चेद इन्द्र-शव्द का व्यवहार करता दै। रुद्र शब्द का परमेश्वर! अर्थ जब है 
तब सचमुच रुद्र परमेश्वर एक है। जब रुद्र-वाज्द रोगों के कीटाणुओं के लिये 
प्रयुक्त होता है, तब पथिवी पर अंसंख्य रुद्रा का होना स्वीकार करना अनिवाय्यं 
हे । इसी प्रकार इन्द्र-शब्द के विषय में समझ लीजिये । अर्थात्‌ वेद में परस्पर 
विरोध का लवलेश भी नहीं है । 

५. यथा उ. एतत्‌-'आदितिः सवम्‌ हपि। छा। केष्वप्येतत्‌ । “यथा स्वरसा अनु- 


प्राप्ताः पाचीयम्‌ ' इति । 
यह जो आक्षेप है कि 'अदिति सब कुछ है” लोकिक-वाक्यों में ' 
भी ऐसा होता है । 'यथा सवेरला- [जल में सब रस प्राप्त हैं ।] 
जल में सभी स्वाद तो होते नहीं, जल का अपना स्वाद मधुर है, किन्तु 
भिन्न भिन्न रसों के संस. से जल में वे वे रस घ्या ही जाते हैं। इसी प्रकार 
अदिति-अखण्ड-शक्ति ही सब पदार्थों का धारण ओर अलुप्रागन कर रही है | इस 
के कहने में दोष ही क्या है? यह तो वर्णेन करने की एक शेली है । 
६, यथा उ एतत्‌--'आिस्पष्ार्था भवन्ति इति नंष स्थाणारपराधा यदनमन्धो न 
पश्यति पुरुषापराधः स भवति । यथा जानपदा षुः विद्यातः पुरुषाविशेषो भवति, 
पासेवर्य्यवित्सु तु खलु वेदिदृपु भूयोविधः म्रशस्यों भवति ॥ 
यह जो आक्षेप है कि “मंत्र अस्पष्ट अथाँवाले भी होते हँ यह स्थाणु=खंभे= 
* ठूठ का अपराध' नहीं जो उसे अन्धा मनुष्य नहीं देखता, यह तो मनुष्य ही का 
अपराध है। देहात में थोड़ी विद्या से भी पुरुषविशेष माना जाता है, किन्तु 
पारावारीण विद्वानों में तो महाविद्वान्‌ ही प्रशांसा पाता है । 
निरुक्तकार का कहना है, पण्डित जी !, आप ने वेदाभ्यास यथायोग्य 
किया नहीं, यदि कुछ शब्दों का अर्थ आपकी समझ में नहीं आया, तो इसमें वेद 
का क्या दोप? आपने उन इाव्दों का अर्थ जानने का पर्याप्त परिश्रम किया ही 
नहीं । अपना दोष वेद के मत्थे मढ्ने की कृपा मत कीजिये । भले ही ग्रामीण-लोगों 
में आप अपने को पण्डित प्रसिद्ध कर सके । अनपढ़ों में कुछ अक्षरों का जानने 
वाला अपनी थाक जमा लेता है किन्तु विद्वान्‌ तो उसी का मान करेंगे, जो विशषज्ञ 
हो । आपने निरुक्तव्याकरणादि का पूरा परिशीलन नहीं किया, अतः यदि आप 
को कुछ शब्दों का अ्र्थ-भान न हो, तो कोई आश्चय्य नहीं, जिन्होंन वेद-वेदांग का 
'पूरा अभ्यास किया है, उनक लिये वेद का कोई भी शब्द अस्पष्ट नहीं दै । अतः 
यदि वेदाथे जानना है, तो वेदज्ञान की आवश्यक सामग्री का संकलन करो । 


इस प्रकार निरुक्तकार श्री यास्क्र जी ने कौत्स के आशध्षेपों का समाधान 


किया है । निरुक्तकार अपने ग्रंथों में वेदों को झनक विद्याओं का आकर 
सिद्ध करता दै। 
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अष्टमः पाठ; 
अब उकारान्त 'क्रतु' शब्द के रूप और उदाहरण दिखाते टर; . 
विभक्ति एकवचन द्विवचन 
र न ह वहुवचन 
सं० - क्रतो LI 
र. क्रतुम्‌ १! क्रतून्‌ 
ऋतुना, कत्वा क्रतुभ्याम केतु भि: 
द त, कते हट. 
प, क्रतोः क्रत्वः 33 > 
६, ११ १7 - क्त्वो हि 
७, क्रतो ह 


लौकिक-भाषा और वेदकी भाषा में इस न के रूपों में थोड़ा हा है। 
तुतीया झर चतुर्थी विभक्ति के एकवचन के रूप लोकिक-भाषा में “तुना? और 
क्रत्रे' ही बनते हैं । वेद में 'क्रत्वा' और 'क्रत्वे' रूप भी मिक्षते हैं। इसी प्रकार 
पंचमी ओर षष्टी विभक्ति के एकवचन में 'क्रत्व भी बनता है । उदाहरण- 
मन्त्र देने से पूर्व 'क्रतु' शव्द के अर्थो पर थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है | 
के (डक झ) घातु से उणादि 'कतुः (उ०११३३) प्रत्यय लगाने से 'क्रतु' बाब्द्‌ 


बनता है। श्रोयास्काचाय्ये जी ने अपने निघण्टु-प्रंथ में इस शब्द को कम्मंनामों ` 


(निघ०२।१) ओर प्रज्ञानामों (निघ० ३६) में पढ़ा है। अर्थात्‌ निघण्डु के अनुसार 


[| 3 = € ° 
क्रतु शब्द के अथं कम और ज्ञान हैं। यास्काचाय्य जी ने निरुक्त (१०।१०) में - 


कुना कर्मेण? आर निरुक्त (११।२७) में ऋते अपत्याय' लिखा है । झर्थात्‌ निरुक्त में 
ह ओर सन्तान अर्थ माने गये हैं । ब्राह्मणग्रंथों में इस शब्द के निम्न- 
लिखित अथ लिखे हैं । - - 

९. ऋतु्मेनोजवः (शा० ३।३।४।७) मन का वेग क्रतु है। 

२. मित्र एच क्रतुः (श० ४।१।४।१) सूयं ही क्रतु है | 

३. पे० ब्रा० १६३ के अनुसार इसका अथ वाय्ये भी है। 
न सारांश यह है कि निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार 'क्रतु' शब्द के अथं 
कम्म, प्रज्ञा, मनोबग, सूये ओर वार्य? हैं। वेद साष्यकारों ने “कम्म-साधन, 
सब जगत्‌ का कर्ता, उत्तम-कर्मी और बुद्धि वाला, बुद्धिमान्‌, यज्ञ, प्रज्ञापक, प्रज्ञा 
का साधन, प्रजा, पुरुषार्थ, और जीव' लिखे हैं । वेदाभ्यास करते समय इन अर्था 
को सदा लक्ष्य में रखते हुए. प्रकरणानुसार इनका उपयोग करना चाहिये। 


अस्तु | अब इसके जिन रूपों के उदाहरण वेद में मिलते हैं, वे अ्थसद्दित' 


उद्धृत किप जाते हैं। * 


१. इन्द्र सहस्दान्नां वरुणः शंस्यानाम्‌। । क्रतुभवत्युकथ्यः॥ (०११०) 
'(इन्द्रः) इन्द्र=विद्यत्‌ अथवा सूय्ये (सदखदाव्नाम्‌ ) असंख्या क देने 
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वालों में और (वरुणः) जल अथवा वायु (इांस्यानाम्‌) स्तुतियोग्य पदार्थों 
में (उक्थ्यः) प्रशंसा के योग्य, विद्यासाधक (क्रतु!) काय्येसाधक (भवति) 
सचमुच भौतिक-पदार्था में सूये से बढ़ कर कोई, भी दाता नहीं है, इस 
प्रकार जल और वायु भी जीवन के उत्तम हेतु हैं, अतएव जीवन-काये के 
सर्वश्रेष्ठ साधक हैं । 
२, यस्ते साधिष्ठो$वस इन्द्र क्रतुष्ट्माभर । 
अस्मभ्यं चपणीसहं सस्निं वाजेषु दुष्टरम्‌ ।॥। (० ५३४:१) 
हे (इन्द्र) इन्द्रन्राजन्‌ | (यः) जो (ते) तेरा .(अवसे) रक्षादि के 
लिये (साधिष्ठः) सबसे उत्तम (क्रतुः) ज्ञान अथवा कम है | (तम) उस 
(चर्षणीसहम्‌ ) मनुष्यों के सहन करने योग्य (सस्निम्‌ ) अत्यन्त शुद्ध 
आर (वाजेषु) संग्रामों में (दुष्टरम्‌=्दुस्तरम्‌) दुलेडूःच्य [ज्ञान, कम] को 
(अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (ञ्ञ भर) सब प्रकार धारण कर । 
राजा का कतेव्य है कि प्रजा में सदा इस प्रकार के ज्ञानकर्म का प्रचार 
प्रसार किया करे. जो अत्यन्त उत्तम और शुद्ध हो, और जिसके द्वारा जीवन- 
संग्राम में कभी पराजय न हो । ५ 
३, अप्रक्षितं वसु बिभषि हस्तयोरषाढं सहस्तन्वि श्रुतो दधे । 
आवृतासोऽवतासो न्‌ कते भिस्तनूषु ते क्रतव इन्द्र भूरयः ॥ ऋ० १ ४४८ 
हे (इन्द्र) इन्द्र | राजन्‌ ! तू (श्रतः) प्रसिद्ध है | तू (इस्तयोः) दोनों हाथों 
में (अप्रक्षितम) अखुट (वसु) धन (दिभर्षि) धारण करता है [और] 
(तन्वि) शरीर में (अषाढम्‌) असह्य, शत्रु से न सहा जा सकने वाला 
(सहः) बल [धारण करता हे] । (आवृतासः) खुले, प्रकट (अवतासः) 
रक्षणों के (न) समान (ते) तेरे (भूरयः) बहुत (क्रतवः) कम्मे, ज्ञान 
(कतेभिः) कम्मंशीलों से (तनूषु) झरीर में [धारण किए जातै हैं]। उनको 
[दध] मैं धारण करता हूं। ट 
राजा के पास झतुल-धन-सम्पत्ति एवं विशाल चल चाहिए । उसके रक्षो- 
पाय सब पर प्रकट हों, जिस से पुरुषार्थी लोग निष्कण्टक होकर ज्ञान-कम्मं का 
अर्जन थोर विस्तार कर सके । _ 


४, आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु बिश्वतोऽद्ग्घासो अपरीतास उद्भिदः । 
देवा नो यथा सदमिदूवृधे असन्नप्रायुवो रच्षितारो दिवे-दिवे ॥ 

5 घ्रर० १।८६।३ 

(विश्वतः) सब प्रकार से (अदव्धास:) अहिसनी य. (अपरीतासः) अवर्जनी यः 

न त्यागने योग्य (उद्भिदः) उत्तमरीति से दुःख-विदारक (भद्राः) सत 
(क्रतवः) कम्मं और ज्ञान (नः) हमें [इस प्रकार] (आउ यन्ठु) प्रात 
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(यथा) जिससे (देवाः) विद्वान्‌, उत्तम रुण-कम्मं-र्वभाव वाले मह 
त्मा 


(सदम्‌+इत ) सदा ही (नः) हमारी (बुधे 

[जोर] वे (अगः) बही आयु वाले भय कै शिप (अस) होव 

प्रतिदिन (रक्षितारः) रक्षा करने वाले होव । ` 20 (ति विन) 

मनुष्य को ऐसे कम्मं करने चाहिएं, जो किसी से 
कम्मे करने वाला किसी से भी दवता नहीं, और विद्वान्‌ 
कारी की वृद्धि ओर रक्षा करते हैं । 

५. ऋतेन सित्रावरुणादृताबुधावृतस्पूशा | क्रतु बृन्तमाशाथें।। ऋ०१।२।८ 
(ऋताबूधो) ऋत से बढ़ने वाले, या ऋत को बढ़ाने वाले (क्रतस्पृशा) 9 
के रूप कराने वाले, प्राप्त कराने वाले (सित्रावरुणी) मित्र और सळ 
(तेन) ऋत के द्वारा (वृहन्तम) बहुत बड़े (क्रतुम्‌) कतु को, यज्ञ को 
(ग्राशाथे) व्याप्त करते हैं | ै 

_ इस मन्त्र का तात्पय्ये समझने के लिए सब से पूर्व इस तत्त्व की इढ़ धारणा 
कर लेनी चाहिए कि मन्त्रों की अर्थयोजना कई प्रकार से हुआ करती है। जेसा 
कि तोत्तरीयोपनिषत्‌ की शिक्षावज्ञी (३.१) में लिखा है-- 

अथातः संहिताया. उपानिषदं व्याख्यास्यामः | पञ्चस्वाधिकर णेषु---आाधि- 
लोकम्‌, अधिज्यातिषम्‌ , आबिविद्यस्‌, अचिप्रजम्‌ , अध्यात्मम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अब यहां से संहितोऱ्वेद का रहस्य बताएंगे, वह पांच अधिकरणों 
में होता है- (क) अधिलोक-पृथिवी आदि लोकों की दृष्टि से, (ख) अधिल्योतिः 
पम्‌=सूय्यचन्द्रादि ज्योतिर्मय प्रकाशपिंण्डों की दृष्टि से, (ग) अधिविद्य-चौदह 
अथवा झठारह दिद्याओं के विचार से वा चौंतठ कलाओं की कलना से, (घ) 
अ्रधिप्रज=प्रजननशा्न की मर्य्यादा से और (ङ) अध्यात्मञ्आाध्यात्मिक भाव से। 


भी वजेनीय न हों, पेसे 
लोगन्सदा पेसे शुभ कम्म- 


दूसरे ऋषि इन पांच अधिकरणों को आध्यात्मिक, आधिदेविक थोर 
आधिभौतिक इन तीनों भावों में अन्तर्भत करते हैं । तात्पयं-इतना है. कि वेदमन्त्र 
के अथपक से अधिक प्रकार से होते हैं [अवि एक ही मन्त्र आत्मा परमात्मा का 
व्याख्यान करता हुआ किसा देवी या भौतिक तत्त्व का भी उपदेश कर रहा होता 
है । इस तत्व को सामने रखकर एक ऋषि ने कहा है-शनन्ता बै वेदाः-वेद अनन्त 
हैं अर्थात वेद्मन्त्रो के अनेक अथ होते हैं । ई 

इस सन्त्र में प्रयुक्त 'ऋत” और 'मित्रादरुणौ' शब्दों का अर्थ भली भांति जाने 


विना इस मन्त्र का अर्थ हृदयङ्गम नहीं हो सकता, अतः इन शब्दों के अर्था पर. 
कुछ प्रकादा डालना आवश्यक दै । वेदिककोष निघण्डु में 'कत' शब्द जल | 


(११२) और सत्य (३।१०) के नामों में पढ़ा गया दै । निरुक्त में इसके संबन्ध में 
निश्नन्नेत्वित वचन मिलते हैं-- 
(क) प्रत्युत भवति (२।२५) संब ओर से प्राप्त होता है । 
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९० 
(ख) ऋतस्य प्रजननयज्ञस्य रेतसों वा (३.४) प्रजनन-यज्ञ अथवा वीर्य्यं का | 
(ग) यज्ञस्य (४.१६) यज्ञ का । | र 
ब्राह्मण ग्रन्थों में 'ऋत' शब्द के सम्बन्ध में निञ्चाङ्कित निदेश मिलते है | 
(क) सत्यं वा ऋतम्‌ (श० ७.३ .१.२३) सत्य ही ऋत दै | 
(ख) अशिवा ऋतम्‌, (तै० २.१.११.१) अभि ही ऋत दे । 
(ग) चन्नुर्वा ऋतम्‌ (पे० २.४०) आँख ही ऋत है । 
` (घ) सनो वा ऋतम्‌ (जे० उ० ३.३६.४) मन ही ऋत दै । 
(ङ) ब्रह्म वा ऋतम्‌ (श०४.१.४.१०) ब्रह्म ही ऋत दे । 
(च) मित्यत वाक्षरमृतम्‌ (जे० उ० ३.३६.५) । 'ओम यह अक्षर ही ऋत है। 
"हत? शव्द का सूल घातु 'ऋ दै | इसका अर्थे “गति? है । 'गति? के तीन 
शर्थ होते हँ--१. ज्ञान २. गमन ओर ३. प्राप्ति गर्थात्‌ जानना, जनाना, पह- 
चानना, पहचनदाना, जाना, भेजना, पहुंचना, पहुंचाना, प्राप्त करना, प्राप्त कराना 
आदि भावों में से कोई भी जहां हो, वह 'ऋत' कहलाएगा। इस सिद्धान्त को 
सामने रखकर वैदिक महर्षियों ने ब्रह्म, सत्य, यज्ञ, सत्यविज्ञान, सत्य कारण, बद, सुध्क्रिम, - 
प्रत्यक्षादि प्रमाण, आप्ताचरण की पवित्रता के अनुकूल, जळ, प्राप्त करने योग्य, सत्य-घम्मे, सब 
दिद्याओं का आघार वेद, सत्यमानिता, काळ, सूस्यं, वायु, परमाणु, पुरुषार्थ आदि अथं लिखे 
हैं। कदाचित्‌ इन्हीं भावों को समक्ष रखकर ताण्ड्यमहात्राह्मण (१८.२.६) में 
“ऋृतेनेदैनं स्वर्ग गमयन्ति \ ऋत के द्वारा ही यजमान को स्वर्ग प्राप्त कराते हैं । 
“मित्रावरुणौ? पद्‌ 'मित्र' और 'वरुण' दो शब्दों का समस्त रूप दे । 'सित्र' 
शब्द के सम्बन्ध में ब्राह्मणग्रन्थों में निञ्चाङ्कत लेख मिलते हैं--- 
(क) मित्र ! सत्यानामाबिपते (ते० ३.११.४.१) हे मित्र, सच्चों के स्वामिन्‌ ! 
(ख) ब्रह्लेव मित्रः (३० ४.१.४.१) ब्रह्म ही मित्र हे । 
(ग) मित्र; क्षत क्षत्रपति; (श० ११.४.३.२१) क्षतरनक्षत्रियशक्ति तथा क्षत्रपति मित्र है। 
(घ) प्राणो वे मित्रः (श० ६.५.१ ४) प्राण ही मित्र दे । 
(ङ) अयं वै वायुर्मित्रः (श० ६.५.३.१४) यह वायु ही मित्र है । 
(च) अहर्मित्रः (तां २५.१० ११) दिन मित्र है । 
(छ) य (अर्धमासः) आपूर्य्यते स मित्र: (ता० २५.१०.१०) झुक्कपक्ष मित्र ददै। 
(ज) यः (अर्धभास;) अपक्षीयते स मित्रः (श० २.४.४.१८) कृष्णपक्ष मित्र हे 
(म) सर्वस्य ह्येव मित्रो पत्रम्‌ 'श० ५.३.२.७) मिंत्र सब का खेहो दे । 
ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार 'मित्र' ठाव्द के अथ हुए-- सत्यस्वामी, व्र 
शक्ति, धत्रपतिसराजा, प्राण, वाशु, दिन, शुकूपक्ष, ऋष्णपक्षं, सर्वखही । 


` यास्काचाय्येने निरुक्त (१०.२२)ते मित्रक्राव्द की निरुक्ति इसप्रकार लिखी है 
८ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रियः 


Digitized by Arya ऽयः पाठ Chennai and eGangotri 


८ च ५ न ९ १ 
मित्र: अमीतेख्ायते । संमिन्वानो द्रवतीति वा । मेदयतेवा' 
झर्थात्‌ मित्र मृत्यु से रक्षा करता है | सब ओर से बृष्टि गिराता व्ही 
Te 


: दोइता है । अथवा 'मिदू' धातु से यह शब्द सिद्ध होता है | 

महासुनि यास्क यह कहना चाहते हैं कि “मित्रः 

(मिद्‌) स्नेहने' [गीला करना, चिकना करना, प्रीति करन 
रल्‌ नीत क भा [रक्षा करना] और 'मित्‌" एवेक डु [जाना भेजना भागना 

भगाना] .घातुओं से भी सिद्ध हो सकता हे | पपल ग (28८ 

[गीला करना, चिकना करना, प्रीति करना] और द्ववण [जाना, भेजना 'भाना 

मगाना] भाव हैं । सुतरां मित्र शब्द के उपरिलिखित अर्थ इन भावों के छो. 


शब्द केवल 'जिमिदा 
|] घातु से नहीं बनता, 


हैं। ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के ५६ सूक्त में 'मित्र' शब्द के इन भावो का निदेश (~ 


मिलता है । 
आच वरुण! शव्द के अर्था को भी ज्ञान लेना चाहिये ।ब्राह्मणग्रन्थों सें 
.इसके संबन्ध में जो कुछ लिखा है, उस में से थोड़ा सा यहां उद्धुत करते हैं। 
| यथा-- 
(क) वरुण ! घमाशां पते । (ते० ३.११.४.१) हे वरुण ! धम्मैपते | 
(ख) वरुणोऽन्नपतिः श० (११.७.३.२०) वरुण अन्नपति है । 
(ग) बरुणः सम्राट सम्राट्पति: (ते० २.५.१.३.) वरुण सम्राटों का सम्राटू है। . 
(ब) इन्द्र उ वे बरुणः (को० ५ ४) इन्द्र ही वरुण है । 
(ङ) क्षत्रं वरुणः (३० ४.१ ४.१) क्षत्रियशक्ति वरुण है । 
(च) संवत्सरो बरुणः (श० ४.४.५.१८) संवत्सर वरुण है । 
(छु) योनिरेव वरुणः (श० १२.६.१.१७) योनि=स्थान ही वरुण है । 
(ब) व्यानो वरुणः (दा० १२.६.१. १६) व्यान वरुण है। 
(फ) अपानो वरुणः (श० १२.६.२.१२) अपान वरुण है । 
(न) और वरुणः (को० १८.६) श्री ही वरुण दै । 
(2) छोमा- वरुण; (३० १२.६.१.१४) क्लोमा वरुण दै । 
(उ) रात्रेवरुण; '(श० १३.३.६.५) रात्रि वरुण दै । 
(इ) स वा एषः अपः प्रविश्य वरुणो भवति (कौ० १८.६) अल में प्रवेश करके 
सूय्ये वरुण होता है । | | 
(इ) अप्सु वे वरुण; (तै० १.६.५.६.) जलों में ही वरुण है । १ 
(ण) बरुणो बे देवानां राजा (श० १२.८.३-१०) वरुण ही देवों का राजा,प्रकाशक है। 
(त) यच वृत्वातिठंत्तद्दरणो ऽमवन्तं वा एतं वरणं सन्त बरुण हत्याचक्षते परोक्षेण 
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(मो० पू० १.७) जल. घेरा डाल कर ठहर गया, वही वरण हुआ, वरण को 
ही परोक्षवृत्ति से वरुण कहते हैं । , न 
संक्षेप में ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार वरुण शब्द “घम्मपति, अन्नपति, समारे क 
सम्राट , धृत्रियशक्ति इन्द्र, संवत्सर, योनि, व्यान, अपान, श्री, होमा, रात्रि, जर्त सूस, और देब 
का राजा या प्रकाशक' आदि अर्थो का वाची है । वरुण का ठिकाना जल है | भूजाथ 
इसका वरणस्घेरनए है । निरुक्तकार ने भी (१०.३) “वरुणः वृणोति इति सत लिखा 
है । अर्थात 'वरुण' शब्द 'चू! धातु से बनता दै । 'वृ” धातु का अथे घेरना, स्वी. 
कार करना, चुनना आदि छ । 
इन भावों को लक्ष्य में रखकर भाष्यकारों ने “जक, वायु, सूथ्य, अन्दर बाह 


का वायु, भेष्ठतम, शत्रुओं का बांधने वाळा, जीव, परमेश्वर, अपान, पुरुषार्थ, मेध, उदान, बिदयुत्‌, 
असि आदि अर्थ स्वीकार किए हैं | हु 

'मित्रावरुणौ' इस समस्त पद के निम्नलिखित अर्थ दिए हैं -- 
` (क) प्राणापानों मित्रावरुणों (तां० ६.१०.४) प्राण और अपान मित्र और वरुण हैं। 
(ख) प्राणोदानों मित्रावरुणौ (श० १.८.३.१२) प्राण और उदान मित्र और वरुण है। 
(य) अहोरात्रौ वे मित्रावरुणों (ता० २५.१०,१०) दिन रात मित्रावरुण है । 
(घ) बाहू वे मित्रांवरणों (श० ५.४.१.३५) सुजा पं मित्रावरुण हैं। 

अथ तो ओर भी हैं, किन्तु सुंख्य ण्हं। हैं। "मित्रावरुण? का ठिकाना 
"द्यावापृथिवी? बताया गया दै, 'द्यादापुथिबी दे मित्रावरुणया: प्रिय घाम (तां १४.४.२) 
द्योलोक और पृथिवी मित्रावरुण का प्यारा ठिकाना है । 

इन सब निदशों को लक्ष्य करके अर्थ किए जाएं, तो इस एक मन्त्र के 
झअर्थो की ही एक पोथी बन सकती है | अतः हम यहां केवल दो ही अर्थ दंगे, 
आध्यात्मिक पक्ष में--१. (ऋतावृत्रों) ऋत>पज्ञ, शुभ कम्मं को बढ़ाने वाले, 
(ऋतस्पृशा) ऋत का ज्ञान कराने वाले (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण=परमात्मा 
झौर जीवात्मा (ऋतेन) ऋत के द्वारा, सृष्टि नियम के द्वारा (बृहन्तं) बहुत बढ़े 
(क्रतुम्‌) कम्मे, सृष्टि कम्मं को (आशाये) व्याप रहे हैं । 

परमेश्वर सृष्टिनियम का बिधाना है, अतः वह सृष्टि नियम के द्वारा सृष्टि 
- की रचना, पालना आदि महत्कम्म को. कर रहा है। जीन जब सृष्टि नियम के 
अनुसार आचरण करता है, तो महत्वशाज्ञी बनता है । है 

२. (ऋतावृधो) ऋत से बढ़ने वाले (ऋतस्पृशा) अत .का ज्ञान कराने वाले 
(मित्रावरुणो) प्राण और अपान (कतेन) यथार्थता से(बृहन्तम) बहुत बड़े (कतु) 
जीवनरूप यज्ञ को (आशाथे) व्याप रहे हैं । 

प्राणिमात्र का जीवन प्राण और अपान का खेल है। प्राण या अपान क 
कुपित होने से जीवन संकट में पड़ जाता है, नाना रोग उत्पन्न होने लगते हैं! 

इसी प्रकार मित्र और वरुण का अर्थ आग और पानी भी है । इस सि ग 
इन दो तरवा की प्रधानता है, अतः यह दोनों सष्टरूपी क्रतु में व्याप रहे हैं | 
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मित्रावरुण-दिन ओर रात्रि संवत्सर चक्र को चल र 
मित्र: 058. ओषजन-आक्सीजन, प 
हाइड्रोजन-यह दो तत्त्व मित्र और वरुण मिल्लकर ज 
रचना करते हे । | 
इस प्रकार विचारने से वेद्मन्त्रो की गंभीरता 
होता है । 


-६.. यस्मादिन्द्राद्‌ बृहत; फिश्चनेम्ृते विश्वान्यस्मिन्संभुताघि वीर्य | 
` जठरे सोमं तन्वी सहो महो हस्ते वज अरति शीष॑णि क्रतुम्‌ ॥ | 
(यस्मात) जिस (बहतः) महान्‌ {इन्द्रात्‌ न्द्र्से विना मट वरे 
(इम्‌) भी [महान्‌ नहीं] | (अस्मिन+ क वि wb दस 
न ८ | (अस्मिनू+अधि) इसमे (विश्वानि) सब (वीर्य्या) 
शक्तियां, शच्च को द्र करने के सामर्थ्यं (सम्भृता) घारित हैं [और नो] (जठरे) 
पेट में (सोमम्‌; शाम्तिदायक अन्नको, (तन्वीन्तन्वि) शारीर में (महः) महान्‌ 
(सहः) सहन सामर्थ्य, बल, शान्ुमषंणशक्ति, (हस्ते) हाथ में (वज्रम्‌) वञ् 
को ओर (शीषेशि) सिर में ( क्रतुम्‌) बुद्धि को, ज्ञान को (भरति) धारण 
करता है | | 
मनुष्य के शारीर में समस्त शक्ति इन्द्र>विद्यत्‌, आत्मा एवं परमात्मा के 
कारण हैं। यु ; 
७, नृबाहुभ्यां चो दितो धारया सुतो ऽनुष्वधं पवते सोम इन्द्र ते । 
आम्राः क्रतून्त्समजेरध्वरे मतीरवेनेदरषच्वम्वोरासदद्धारिः ॥ %०६.७२.५ 
है (इन्द्र) इन्द्र ! ( नृबाहुम्याम्‌) मनुष्यों की सुजाझो से (चोदितः) प्रेरित 
आर (धारया) धारा से (सुतः) बढाया हुआ (समः) रोम (ते) तेरे 
(अनुप्वघम) सामर्थ्यानुसार (पवते) पवित्र करता दै। तूने .(झध्वरे) यज्ञ 
में (समजः) उत्तम प्रेरणाओं के द्वारा ( क्रतून्‌) कर्म्मों को योर (मतीः) 
ज्ञानों को (आप्राः) पूर्ण किया है। (द्रुषत) वृक्ष पर बेठे (बः) पक्षी की 
(न) भांति (हरिः) सोम- (चम्वोः) दो पान पात्रो मेंनज्ञान-कम्मं रूपी दो 
पात्रों में ( आसदत्‌ ) स्थित है | न, 


बहन तिए070800-्आाङ्ग'जन, 


सोमन्ञमृत--शनन्दामृत पुरुषार्थ से साधित होता है । उत्तम प्रेरणाओं 


से प्रेरित होकर ज्ञान और कर्म्मानुष्ठान द्वारा इस सोम का रक्षण होता दे । 
८, साकं हि शुचिना शुचिः प्रशास्ता क्रतुनाजनि । ` 
विद्ठों अस्य ब्रता धुवा वया इवाजु रोहते ॥ छ० २-५४ 
(विद्वान्‌ ) विद्वानू-ज्ञानी (शुचिना) पवित्र (क्रतुना) कतऱ्यज्ञ, ज्ञान-कम्म 
के (साकम्‌ ) साथ (शुचिः) पवित्र (प्रशास्ता) प्रशासन करने अथवा उप- 


देश करने वाला (अजनि) होता है । (अस्य) इस के (भवा) निश्चल (ब्रता) 
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नियमों को, प्रतों को (वया इव) शाखाओं की भांति (नु+रोहते) अनुः 
कूलता से झारूढ़ होता दै । 
जो सदाचारी पवित्र महात्माओं की संगति करते हैं, उनमें विद्या तथा पवित्रता 

का भी संचार होता दै। जिस प्रकार शाखाएं वृक्ष पर आरूढ़ होती हैं, उसी 

प्रकार पेसे महापुरुष प्रभु के अटल नियमों पर आरूढ रहते हैं। 


8, यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवाच्‌ ऋतुना पयथूषत्‌ । 


यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा स जनास इन्द्रः ॥ 
न २.१२.१ 


(यः) जो (प्रथमः) मुख्य (मनस्वान्‌) मनवाला, मननशील, ज्ञानवान्‌ 
(देवः) देव (ज्ञातः) प्रकट होते (एव) ही (क्रतुना) ज्ञान-कम से (देवान) 
देवों को (परि-अभूषत्‌) सब तरह से सजाता है । (यस्य) जिसके (शुष्मात्‌) 
बल से और (नुम्णम्य) पेशवर्य की (महा) महिमा से (रोदसी) थो और 
पृथिवी. (अभि-अ्सेताम्‌) फेके हुए हैं, अथवा डरते हैं। हे (जनासः) 
लोगो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र॒ है । 

. ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के १२ वें सुक्त में इन्द्र के अथ वणुन किए गए 
हैं । वेदाभ्यासियों को उस सूक्त का अवश्य मनन करना चाहिए। यह मन्त्र 
उस सूक्त का दूसरा दै। यह मन्त्र परमात्मा, आत्मा तथा सूय्य तीनों पर 
समान रूप से लगता है | सूय्यं के प्रकट होने पर ही जगत्‌ के अन्य पदाथ ` 
प्रकाशित और भासित होते हैं। सूय्यं के बल से ही पृथिवी आदि लोक विभक्त 
हो कर अपनी-अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। 'सूर्य्य' चू'कि चक्षु:-इन्द्रिय का 
सहायक हो कर ज्ञान का साधन बनता है, इस वास्ते उसे 'मनस्वान्‌'नज्ञानवान्‌ 
कहा गया है। पृथिवी आदि का उसके भय से कांपना उत्प्रक्षा-मात्र है | इन्द्र का 
एक अथ 'भूकस्पकारी? शक्ति (इरां णाति | नि० इन्द्र पृथिदी को फाड़ता है) है 
उस दृष्टि से पुथित्री का स कोप गा व से कांपना भूताथंत्राद=यथाथवाद- है । 

न्याया उस पाकळ्या पसर आर इन्द्रियों के 

संबन्ध से ही होता है । जीव जब शरीर से संबद्ध होता है, तो प्रायः उसको 
मनन्ञ्नन्तःकरण मिलता है । मननशाक्ति उस की स्वाभाविकी है, अतः उसे 
मनस्वान्‌ कहना अत्यन्त यथाथ है । जीव की उत्पत्ति का अर्थं जीव का दारीर 
के साथ संबद्ध होना है, जसा कि न्यायदर्शन १.१.१६ के वात्स्यायनभाष्य में 
लिखा है- पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभि: सम्बन्ध: (फिर उत्पत्ति का अर्थ है फिर देहादि 
के साथ संबन्ध) | आत्मा के कारण ही इन्द्रियों की चमक-दमक होती है! 
गात्मा के कारण ही यह पृथिबी आदि लोक रचे गए हैं | परमात्मपक्ष में तो यह 
मन्त्र अत्यन्त स्पष्ट है 
१०, सुप्रवाचनं तव वीर वीर्यं यदेकेन क्रतुना विन्दसे वसु । 

जातूष्ठिरस्य प्रवयः सहस्वतो या चकर्थ सेन्द्र विश्वास्युकथ्यः। २ १३.११ 
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९५ 


(बीयंम्‌) वीरता (सुप्रवाचनम्‌ 
प्रशंसनीय दै, (यत्‌) क्योंकि तू (पकेन) एक ही खा त 
धन (विन्दसे) प्राप्त करता है | यह तुझ (जातूष्ठिरस्य) किसी समय 
स्थिति प्राप्त (सहस्वतः) बलवान्‌ का (वयः) ज्ञान है (या) जो (विश्वा) 
सब काय (प्र) उत्तम रीति से (चकर्थ) करता हे | हे (इन्द्र) इन्द्र ! (सः) 
ऐसा ठू (उक्थ्यः) प्रशंसनीय (असि) हे | ० र | 
११; देवो न यः सविता सत्यमन्माक्रत्वा निपाति बृजनानि बिश्वा] | 
पुरु ग्रशस्तो अमतिने सत्य आस्मेव शेवो दियिषाय्योऽभूत्‌ ॥ । 
ु . त्रइ० १.७३.२ | 
(देवः) प्रकाशमान, दिव्यगुण (सविता) सूर्य की (न) भाँति (यः) जो (सत्य, . | 
मन्मा) सत्यमानी, सत्योपदेशक विद्वान्‌ (क्रत्वा) ज्ञान, कमं के द्वारा | 
(विश्वा) सम्पूर्ण (वृजनानि) शक्तियों की (निपाति) नित्य रक्षा करता 
है । बह (पुरुप्रशस्तः) अनेकों से प्रशंसनीय (अमतिः+न) सुन्दर रूप के 
समान और (सत्यः) अविनाशी (आत्मा इव) आत्मा के तुल्य (शेवः) 
सुखदायी, सेवनीय, [अर अतएव] (दिथिषाय्यः) घारक-पोषक .(झभूत) 

होता है 


हे (बीर) वीर! (तव) तेरी 


sD NN 


विद्वान्‌ सदा और सर्वत्र आदरणीय होते हैं । 


१२, स जायमानः परमे व्योमन्याविरग्निरभवन्मातरिश्वने । अस्य क्त्वा 
समिधानस्य मज्मना प्र द्यावा शोचिः एथिवी अरोचयत्‌॥ छ १-१४३.२ 
(परमे) परम (व्योमनि) आकाश में (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ '(सः) 
वह (अ्झिः) अग्नि (मातरिश्वने) मातरिश्वा-वायु के लिए (झआविः+ 
अभवत्‌) प्रकट हुआ | (अस्य) इस (समिधानस्य) प्रदीप्त हुप के (शोचिः) 
प्रकाशा नै (क्रत्वा) कम्मे से मर (मज्मना) बल से (द्यावा+पृथिवी) दो 
आर पृथिवी को (अरोचयत्‌) प्रकाशित किया । ; 
इस मन्त्र में एक गंभीर वैज्ञानिक-तत्त्व का उपदेश दै। अझि=सूय्यरूप 
अधि जब आकाश में उद्य होता है, तो उसका प्रथम प्रभाव वायु पर होता दै, 
उसके कारण वायु में गति होती दै । 'मातरिशवा' का ठीक-ठीक अथ वायु नहीं 
है, वरन्‌ इस अनन्तब्रह्माण्ड में गतिका जो हेतु दै, वह मांतरिशवा दे । यह अग्नि 
वा प्रकाश अपनी क्रिया और शक्ति से दोनों लोकों को प्रकाशित करता है । पूर्वाध 
में वेद्‌ ने अपनी अपूवे वर्ख न-दोली द्वारा ताप झर प्रकाश के वाहक का भी संकेत 
कर दिया हे। १ टर दिखवेदा 
१३, त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुभूस्त्व दचै। सुदो ३ FR 
© वृषा इपस्वेभिमैहित्वा इ्नेभि्धम्न्यमवो न्‌चचा; ॥ > 
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९६ 
(सोम) लोम ! (त्वम्‌ ) तू (क्रतुभिः) कम्मो थोर ज्ञानों के द्वाररा(सुकतु:) 
सुक्रतु (भूः) दै, (त्वम्‌) तू (विश्ववेदाः) सम्पूर्ण घन वाला अथवा सम्पूर्ण : 
ज्ञानोंसेयुक्त होता हुआ (दक्ष:)कुशलताओं आर उत्साहां के द्वारा (सुदक्ष ) 
सुदक्ष दै । (त्वम्‌) दू (वृषत्वेभिः) सुखवषेणों के द्वारा: और (महित्वा) 
महत्त्व के कारण (वृषा) वृषा है | तू (नृचक्षाः) मनुष्यां से दशनीय होता 
हुआ (द्युम्तेभिः) धनों और यशां के कारण (युम्गी) द्युस्ती (अभवः) है। 
द्यभ्नेमिः 'देवेभिः? की माँति तृतीया का बहुवचन है । इस सन्त्र का देवता: 
- प्रतिपाद्य-विषय सोम है । यहाँ 'सोम' को संबोधन करके कहा गया है कि भिन्न- 
भिन्न गुणों के कारण तेरे भिन्न भिन्न नाम ह। इसी मन्त्र में 'सुक्रत' 'सुदक्ष' 
'विश्‍ववेदा 0). "वृषा? 'द्यन्ची! ओर नृचक्षाः , नास उसै दग्र गए हं। योगिकवाद 


शोर गौणी-बृत्ति अङ्गीकार किप बिना यह हो नहीं सकता। 


) 


१४, त्वां विशे. अमृत जायमानं शिशुं न देवा अभि संनवन्ते । 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर यस्पित्रोरदीदेः ॥| 95० ६।७।४ 
हे (अमृत) अविनाशिन्‌ ! (जायमानम्‌) उत्पन्न होने वाले (शिशुम्‌=्न) 
बालक के समान (त्वाम्‌) तुझ कोन्तेरी (विश्वे) सम्पूणं (देवाः) विद्वान्‌ 
(अभि+सं+नवन्ते) सब प्रकार उत्तमता से स्तुति करते हैं । (वश्वानर) सब 
मनुष्यों के हितचिन्तक ! 'तव' तेरे (क्रतुभिः) कम्मो ओर बोधों के 
कारण, लोग (अमृतत्वम्‌) भ्रमृतपन को, मोक्ष को (आयन्‌) जानते हैं, प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि तू (पित्रोः) माता-पिता का, विद्या-आचाय्य का (अदा देः) 
[नाम] चमकाता है । | 
` 2. लोक-हितकारी जीवन्मुक्त महात्मा विद्वान्‌ को देख कर, प्राप्त कर साधक 
लोग ऐसा प्रसन्न हाते हैं, जेसे प्राकृतनन उत्पन्न-सन्तान को देखकर होते हैं। 
सन्तान से माता पिता का नाम चलता है, किन्तु जीवन्मुक्त लोकोपकारी महात्मा 
के कारण माता-पिता, विद्यामाता एवं आचाय्य-पिता का नाम भी चमकता है, 
उसके आचार-व्यवहार से जनता अपने अविनाशी स्वरूप को पहचान पाती है । 
१५, दशानामेक कपिलं समानं तं हिन्वन्ति ऋतवे पार्य्याय । 
ऋ० १०।२७ १६ 
(दशानाम्‌) दश में से (एकम) पक (लम्‌) उस (समानम्‌) तुल्य (कपिलम्‌) 
कपिल=चश्चल को (पार्याय) पार करन योग्य [क्रतवे] क्रेतु के लिण यज्ञ 
के लिए (हिन्वन्ति) प्रेरित करते हैं । 
१६, ते वो हृदे मनसे सन्तु अज्ञा जुष्टासो अद्य घृतनिणिजो शुः 
प्र व; सुतासो हरयन्त पूर्णा; क्रते दक्षाय हर्षयन्त पीताः || ऋ० ४ ३७९ 
(त्ते) च्‌ (जुशस ) प्रौतिपूवेक सेवन किए हुए (चृतानणिज ) घी अथवा 


जक्ष से शुद्र किए हुए, अथवा ज्ञानप्रकाश के शोछक (यज्ञाः) यज्ञ, छुद्र 
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*सत्य-संगत व्यवहार 'व ) १ 
ड +) तुम्हारे ( 
के लिए (सन्तु) होवं ( उम्हारे (हदे) हृदय और (मनसे) अन्तःकरण 
दाव (सुतासः) अच्छी प्रका 


से सिद्ध 
तम को (प्र) उत्तम रीति से (युः) प्राप्त दो रसे सि किए यज्ञ (वः) 


| 
| 
लिए तथा (दक्षाय) चतुरता के लिप (हरयन्त) शिक के | 
पान किष गए अर्थात्‌ पूरी तरह सेवन किए आने ८ (पोताः) 
प्रसन्न करें | ग पर चे (इषयेन्तं) 
सत्कम्सं 3 सच्चे-हृद्य ओर निष्ठा से करने चाहिये त दच क 
में बलबुद्धि की वृद्धि कर प्रसन्नता का हेतु हुआ करते हं । मनुष्य 
'क्रत्वे' चतुर्थी का एकवचन हे । लौकिक नियमा 
र, यम ६ | 
हे । वेद में 'क्रतवे” और क्त्वे' दोनों रूप मिलते हैं। उतार कतवे रूप बनता , 


१७, त्वावतो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः शूर रातौः। | 
विसवेदहानि तविषीव उग्रँ ओकः कृणुष्व हरिवो न न मधी; | अ०३२५/४ ˆ | 
. द (इन्द्र) इन्द्र=्राजन्‌! (हि) यतः में (त्वावत;) तेरे असे ॐ (ले) | 
कमे अथवा बोध के जि (अस्मि) हैं, और हे (धर) दर! (तवावतः) तुझ 0 
जसे (अवितुः) रक्षक के (रातो) दान में हूँ, अतः हे (तविषीवः) उत्तम- 
बलयुक्त !्‌ तू (उग्रः) तेजस्वी (विश्वा) सब (इत्‌) ही (अहानि). दिन, [हमारे 
लिये] (अकः) घर (कृणुष्व) क्रो, बनाओ | हे (हरिवः) उत्तमहरण-शाक्ति- 

सम्पन्न ! (न) न (मर्धीः) मार । 
धार्मिक, कम्मंठ, अनुकूलन प्रजा का पालन करना राजाका मुख्य कतव्य 

है, न कि प्रजापाडन । 


१८, क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे । मुळा सुक्षत्र मृळ्य। ऋ०७८६।३ 
हे (समह) अत्यन्त पूजित (शुचे) परमपवित्र प्रभो ! (दीनता) दीनता 
=दुवेलता के कारण में (क्रत्वः) ज्ञान के (प्रतीपम्‌) विरुद्ध (जगमा=नगम) 
- चला करता हूँ । हे (सुक्षत्र) शरेष्ठ-रक्षक (मृळारमूळ) दया कर (मृळय) 
* कृपा कर | 
मनुष्य बहुधा अपने ज्ञान के विरुद्ध आचरण किया करता है। उसे अपनी 
इस टुबेलता को दूर करने के लिये प्रभु से कृपाभिक्षा की याचना करनी चाहिये । 
'कतु' शब्द की पंचमा-विभक्ति के एकवचन में ्रतोः' झर 'क्रत्वः' दो रूप 
बनते हैं| लोकिकभाषा में “क्रतोः? एक रूप होता है । 
१९, अधा ने क्रतोभंद्रस्य दक्षस्य साधो! । रथीऋतस्य हतो बभूथ ॥ 
जु *(य० १५४५) 
हे (अझे) अझिकी भांति प्रकाशमान-नेतः, राजन्‌ | (अघान्अघ) इस 
कारण (हि) ही द्‌ (भद्रस्य) कल्याणकारी (क्रतो!) ज्ञान का और (साधोः) 
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उत्तम (दक्षस्य) बलका और (बृहतः) बहुत बड़े (ऋतस्य) न्याय, सत्य का 
(स्थीः) सवार (बभूथ) द्दै। र टू 
नेता में कल्याणमय ज्ञान, सटकम, आर परम सत्य का होना अत्यन्त 
आवश्यक. है । ् 
२०, क्रत्व इतूर्णसुदरं तुरस्यास्ति विधतः । दत्रभः सोमपाज्नः || 35०५७, 
(तरस्य) शीघ्रकारी, दुष्टहिंसक (विधतः) कर्म्मानुष्ठानी (बृत्नन्न:) 
| नासा (सोमपाव्नः) ज्ञानरस का पान करनेवाले [क्रत्वः] कम्मेज्ञान- 
. सम्पन्न-जीव का (उदरम्‌) पेट (पूणम) पर्ण (इत) ही (अस्ति) होता है । 
` झर्थात्‌ जो मनुष्य धर्म्माचरण, और ज्ञानसाधन में लगा रहता है, वह 
भूखों नहीं मरतां दै। | - 
- २१, प्रवता हि क्रतूनामा हा पदेव गच्छसि । अभच्ि ख्ये सचा |[ऋ०४ ३१५ 
(हि) यतः तू [क्रतूनाम्‌ ] ज्ञानों आर कम्मोंके (प्रवता) अजुकूलमार्ग 
से (पदा-इव) पेरों के समान (हि) ही (आगच्छसि) घाता है। अतः 
में (लचा) एक साथही इन दोनों का (सूय्ये) सूय्येप्रकाश में (अभक्षि) 
भक्षण करता हूँन्सेबन करता हूँ । 
२२, जिह्वाया अग्ने मधु मे जिह्वामूले मधूलकस्‌ । 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तग्ुपायसि ॥ अ० १।३४।२ 
(मे) मेरी (जिह्वायाः) जिह्वा के (अग्र) आगे (मधु) मिठास दै भोर 
(जिह्वामूले) जिह्वा की जड़ में (मधूलकम्‌) मधुरता का मूल है, अतः (मम) 
मेरे (इत्‌+अह) ही (क्रतो) कम्म में (असः) तू हो, ओर (मम) मेरे (चित्तम) 
चित्त के (उप+श्रयसि) समीप झा | 
२२, वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ९ शरीरम्‌ । 
ओम्‌ क्रतो स्मर । क्किबे स्मर । कृत ९४ स्मर ॥ य° ४०१५ 
(वायुः) प्राणवायु (अमृतम्‌) अविनाशी (अनिलम्‌) वायु को प्राप्त होता 
है, (अथ) आर (इदम्‌) यह (शरीरम्‌) शारीर (भस्मान्तम्‌) भस्म में समाप्त 
होने वाला है हे (क्रतो) कम्मेशील ज्ञानिन्‌ । (आम्‌) ओम को (स्मर) 
स्मरण कर । (क्रिबे) दुबेलता को स्मरण कर (कृतम्‌) किप को (स्मर) 
स्मरण कर | 
सभी हस्व उकारान्त शब्दों के रूप क्रतु' डाव्द के समान हटी बनते हैं। 
अभ्यास को. दृढता के लिण 'ऋभु' के कुछ उदाहरण यहां दिप जाते हैं उदाहरण 
देने से पूव इस शब्द के सम्बन्ध में थोड़ा सा विचार कर लेंना आवश्यक हे । | 
'निघश्डु' (३१५) में मेघावि-नामों में ऋसुपद पढ़ा है । निरुक्त १११६ * | 
इस क्राव्द्‌ के सम्बन्ध में निस्रलिखित लेख मिलता है-- 
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र उस्‌ स्तीति वा, ऋतेन भान्तीति वा, ऋतेन भवन्तीति वा । आदित्यरश्म- 
योप्युभव उच्यन्त | 0 
बहुत प्रकाशित होते हैं अथवा ऋत से प्रका 
द्वारा; ऋत के साथ होते हैं । सूय्ये के किरण भी काल कड ह मतच 
अर्थात्‌ ज्ञान विज्ञान, योगतप, लोक-सेवा आदि आध्यात्मिक 
८ न » मानसिक 
और बौद्धिक का से प्रकाशमान महात्मा जहां “चञ्चु? हैं, वहां सूर्यचन्द्र ग्रह, 
(4 ol ७ १ 
नक्षत्र, तारे आदि ्रकाशपिंड भो “ऋशु! संज्ञक हो सकते है | सृष्टिनियम जिनका 
प्रकाश करता हो, जिनकी सत्ता अबाघ-सत्य पर आश्रित हो, ऐसे सब-चेतन अचे 
तन-पदार्थ ऋभु कहलाने के अधिकारी हैं । निरुक्तकार का सुय्ये-रश्मियों त 
कमु कहना उदाहरण-मात्र है । वेद में ऋभुओं के जो कार्य्य बताए हैं, उनमें 
अध्यापन एवं शिल्प मुख्य प्रतीत होते हैं । ब्राह्मणग्रन्थों में ऋशभुओं के सन्या 
में एक वाक्य आता है, दह बहुत महत्त्व युक्त और विचारने योग्य हे | वह है-- 
“ऋभवो वा इन्द्रस्य ग्रिय धाम! (तां० १४।२:५) 'ऋसु' इन्द्र का प्यारा ठिकाना 
हे । ऋभु'- सम्बन्धी वेदिकसूक्तों को पढ़ते समय इन निर्देशों को सदा सामने 
रखना चाहिए । निघण्डु निरुक्त और ब्राह्मणग्रन्थों के इन निर्देशों के आधार पर 
भाष्यकारों ने “बहुविद्या-प्रकाशक विद्वान्‌ , महान्‌ , मघावी. आयुः-प्रकाशक, सस्यदा-प्रकाशक, 
द सजा , किरणुँ' आदि ब स्वीकार किए हैं । अव थोड़े से उदाहरण ' 
१, ऋशुने इन्द्रः शवसा नवीयानुुर्वाजेमिर्वेसुभिवेसुदैदिः । 
युष्माकं देवा अवसाइनि प्रियेमि तिष्ठेम पृतसुतीरसुन्वताम्‌॥ ०१११०७ 
(इन्द्रः) इन्द्र. सेनापति (दावसा) बल के कारण (ऋश्यु।+न) ऋभु=बहुविद्या 
प्रकाशक विद्वान्‌ की भांति (नवीयान्‌) अत्यन्त नया है, अर्थात्‌ नूतन-झक्ति 
सम्पन्न है । और (नञः) ऋरसुः=म भ्यतादिप्रचारक विद्यान्‌ (वाजेभिः) 
ज्ञान, अञ्न, और बल के कारण और (वसुभिः) वसुओं के कारण, बसाने 
के सामथ्याँ के कारण (बसुः) सब का बसाने वाला तथा (ददिः) दाता 
है। हम (देवाः) देव=दिव्यशुणकम्मं स्वभाव वाले मनुष्य (अवसा) परस्पर 
प्रीति एवं रक्षा के द्वारा (प्रिये) प्रिय (अहनि) दिन में (असुन्वताम्‌) यज्ञ न 
करने वाले (युष्माकम्‌) तुम लोगों की (पृत्सुतीः) सम्पर्क से ऐश्वय्पेसाधिका 
शक्तियों को (अभि+तिष्ठेम) सामने से दबा दें । 
सेनापति को विद्वान्‌ होना चाहिए । उसे अपने ओर पराये सन्य का, 
का, कोष का पूर्ण ज्ञान होनां चाहिए और उसे अपनी सेना तथा देशा में 
स्परिक प्रीति एवं सहयोग की बलवती भावना बनाए रखनी चाहिए, तब 
अवश्य झाञुओं पर विज्ञय होगा । 
२. स्तम्मीद्ध द्यां स घरुणं प्रुपायहमुर्वाजाय दरविणं नरो गोः । 
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अनु स्वजां सहिवश्चचत वरां मेनामश्वस्य परि मातरं गोः ॥ ऋ० ११२१३ 
(लः) बह (दाम) थुलोक अथवा प्रकाश को झर (धरुणम्‌) धारणक 
को (स्तम्भीत्‌) थाम फे रखता है । (ञ्चुः) ज्ञान से प्रकाशमान (नरः) 
मनुष्य (वाजाय) ज्ञान ओर अन्न के लिए (गोः) पृथिवी ले (द्रविशम्‌) घन 
को ( प्रषायत्‌) खींचता है, अथवा एक एक बुँद करके संग्रह करता हा 
बह (महिषः) महान्‌ (स्वजाम्‌) अपनी उत्पन्न की हुई या स्वदेशा में उत्पन्न | 
हुई (जराम्‌) वरने योग्य (सेनाम्‌) मननशक्ति को घ्योर (गोः) पृथिवी की 
एवं (अश्वस्य) अश्वरराष्ट्र की (मातरम्‌) माता=प्रजाइाक्ति को-(परि+चक्षत) 
सब प्रकार निरीक्षण करे, वर्णन करे | 
ज्ञानवान्‌' सेनानायक सदा अपनो शक्ति का निरीक्षण करता रहता हे । 
३, पजेव चचेरं जारं मरायु चद्नेवारथेडु ततेरीथ उग्रा । 
` ऋभू नापस्खरमजा खरजुर्वायुने पर्फरत्व्यद्रयीशाम्‌॥ १5० १०।१०६। 
हे (डग्रा) तेजस्वी (पज्रेव) अत्यन्त बलवान्‌ वीरों की भांति तुम दोनों 
(चचंरम्‌) निरन्तर गतिशील (जारम्‌) बूढ़े अतपव (मरायु) सुमूषुस्मरने 
बाले [मेरे देह] को (क्षझम+इव) जल के समान (अर्थेषु) प्राप्तव्य पदार्थों 
में, कार्यों में, व्यवहारों में (ततंरीथः) पार करते हो, रक्षित करते हो | 
(ऋशभू+न) दो ऋभुओं के समान (खरमज्ञा) तीक्ष्ण को शुद्ध करन वाले 
तुम दोनों को (वायुः--न) वायु के समान (पफरत्‌) फ़ड़फ़ड़ाने वाला, 
(रयीणाम्‌) धनों का (क्षयत्‌) लाने वाला ओर (खरज्ञुः) तीव्र गति वाला 
साधन (आपत्‌ ) प्राप्त हुआ है । 
ओ यह मन्त्र अश्विदेवताक है । 'अश्विन' का अथं प्राण और अपान भी होता 
है, शारीर के अन्दर रहने वाले धन ?०0ए७ और ऋण ९28४९ शक्तियां 
भी 'अश्चिनो' कहलाते हैं | इस म्रियमाण देह में जीवन इन्हीं 'डाश्चिनी' के कारण 
है | इन थश्चियों का ठिकाना यह देह है, इस देह में भी बहुत साम्यं है । 
४. युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः ।, ऋभवो विष्टयक्रत ॥ . 
: ० ऋ० १२०४ 
(सत्यमन्त्रा) सञ्चो विचार वाले (ऋजूयवः) सरलता की कामना करने 
वाले (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ ज्ञानी (दिष्टी) आवेशशक्ति से (पितरा) माँ बाप 
को (पुनः) फिर से (युवाना) जवान (झक्रत) कर देते हैं । न 
सन्तान के ज्ञान ओर बल का. साफल्य इसी में है कि वृद्ध. माता पिता भी 
अपने को वृद्ध न समझ । 


५, निश्चम्मेणे ऋभवो गामपिंशत संवत्सेनासुजत मातरं पुनः । 


सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जित्री युवाना पितराक्णोतन ॥ 
१ | ऋर० १॥११०८ 
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है (नभव?) मेधावी विद्वानो ! तुम (गाम) वाणी को (चस्मेणः) चम्मं 
(निर+अपिशत) रूपरहित करो और (मातरम्‌) मां को क > 


बछड़े के (सम+असजत) साथ मिल्ला | हे (सौध (इनः) फिर (वत्सेन) 


न्वनासः) घनुविद्या में 


से (जिन्नी) बूढ़े (पितरा) माता पिता को (युवाना) जवान 

इस मन्त्र के पहले चरण में ऋभुओं का एक काय्य 

जो महत्वपूर्ण हैं । वह है निश्चम्मंणों गामपिंदातः वाणी 
अर्थात्‌ बाल की खाल निकालो । कई अकृतविद्य लोग यहां “गौ को चमडे 

रहित करो' अथ करते हैं। किन्तु वह अर्थ ठोक नहीं, क्योंकि दूसरे त र 


ऐसा बताया गया है, 


को चम्मंरहित करो, ` 


संवत्सेनाउजत मातरं पुनः' पाठ पढ़ा गया है, जिसका अर्थ है--'मां को फिर. 


बड़े के साथ मिलाओ ।' अब झाप सोचिए, जिसकी खाल उतार दी गई, उसके 
साथ वछड़े के मिलाने का क्या अथे? वेदिक झाचाय्यो के मत में शब्दों का बा 
विक अर्थ 'वाणी का वत्स? है । इस दृष्टि से मन्त्र के पूर्वाद्धे का आर्थ ही 
विद्वान्‌ लोग बात (वाल) की खाल उतारते हैं, उसके मर्म तक पहुँचते हैं, और 
उसके वास्तविक अर्थ की संगति लगाते हैं । | हु 

यदि यह हठ हो कि 'गोः शव्द का अथे 'गाय' ही है, तब पहले पाद 
'निश्चस्मेणो-शत' का अथे होगा, “चमड़े से गौ को नितरां रूपयुक्त करो! अर्थात्‌ 
उसको खुव हृष्ट-पुष्ट करो तव दूसरे पाद का अथं होगा--'उसको बछड़े से 
मिल्लाओ' अर्थात्‌ उसको सन्तानयुक्त करो। तात्पय्ये यह है कि 'भु' प्रजननशाल्री 
का नाम है । वह वांझ को भी सन्तानयुक्त कर सकता है । ऐसे ज्ञानी अपनी क्रिया- 
कुशलता से अपने जीणे, वृद्ध माता-पिताओं को फिर से जवान बना सकते है । 

ऋशभुओं के संबन्ध में इस निदेश को यदि सामने रखा जाए, तो ऋशुसुक्तों 
के समझने में सुविधा होगी ।. : 


६, ऋश्ञुग॒श्न॒क्षणो रयिं वाजे वाजिन्तमं युजम्‌ । 
इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातममश्चिनम्‌ ॥ ऋ० ४३७५ 
हे (ऋभुक्षणः) महाविद्वानो ! हम (वाजे) युद्ध में (क्राग्ुम्‌) जुद्धियुक्त 
(वाजिन्तमम्‌) अत्यन्त वेग वाले (युजम्‌) सदा युक्त रहने वाले(इन्द्रस्वन्तम्‌) 
-पेश्चय्येयुक्त स्वामित्व वाले (सदासातमम) सदा झाद्रपू्वंक संभजनीय 
'( अश्चिनम्‌) ्रश्चादियुक्त (रयिम्‌) धन को (हवामहे) चाहते हैं | 
धन की कामना करते हुए 'घन' के साथ 'ऋसु' विशेषण विशेष ध्यान देने 
योग्य है। घन तो हो, किन्तु वह ऋभुरमेधावी-धारणावती बुद्धि देने वाल्ला हो, न 
कि हारणावती बुद्धि वाला, या बुद्धि हरने वाला । 
७, सेहभवों यमवथ यूयमिन्द्रश मर्त्यम्‌ । 
स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो अवेता | ० ४३७६ - 
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हे (नभव!) मेधावी विद्वानो ! (यूयम्‌) तुम (च) ओर (इन्द्रः) राजा (यम्‌) 
जिस (मत्यैम्‌) मनुष्य को (अवथ) प्रेम करते हो या रक्षा करते हो| (सः) 
वह (इत) ही (धीभिः) बुद्धियों से युक्त (अस्तु) होबे, (सः) वह (सनिता) 
सत्यासत्य का विभाजक और (सः) वह (अवता) घोड़े आदि के द्वारा 
| (मेघसाता) संग्रामविज्ञयी होवे । र | 
ज्ञानी और बळी जिसकी रक्षा करते हैं, वह सव सुखा से सम्पन्न होता है। 
` ८, इह प्रजामिह रयिं राणा इह श्रवो वीखत्तवता नः। .. 
येन वये चितयेमात्यन्यान्‌ त॑ वाजं चित्रसमवो ददा नः ॥ ऋ० ४३३६ 
हे (ऋभवः) मेधावी विद्वानो ! (इह) इस संसार में (प्रजाम्‌) सन्तान, और 
(इह) इसी जन्म में (रयिम्‌) घन (रराणाः) देते हुए (नः) हमारा (वीरवत्‌) 
चीरतायुक्त (श्रवः) यश (तक्षता=तक्षत) बनाओ । (नः) . हमें (तम्‌) बह 
(चित्रम्‌) विचित्र (वाजम्‌) ज्ञान और बल (ददा=्इद) दो, (येन) जिससे 
(वयम्‌) इम (अन्यान्‌) दूसरों को (अति+चितयेम) अत्यन्त चिताएं; सम- 
झाएं | अथवा (अन्यान्‌+अति+चितयेम) दूसरों से ज्ञान में बढ़ जाएं । . 
धन, जन, मान. भी ज्ञान के लिए, और ज्ञानयुक्त होना चाहिए । 
8, इन्द्र इषे ददातु न ऋभ्वुत॒णम्॒स रयिम्‌। वाजी ददातु वाजिनस्‌।।ऋ० ०६३३४ 
(इन्द्रः) इन्द्र>राजा (नः) हमें (इषे) बल के लिए, अन्न के लिए (ऋशुक्ष- 
णम्‌) विद्वानों को बसाने वाला ( ऋश्ञुग््‌) अत्यन्त प्रकारा मान (रयिम्‌) घन 
(ददातु) देवे, और (बाजी) ज्ञानं (वाजिनम्‌) ज्ञान (ददातु) देवे । 
१०, प्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणिं देवं सुगभस्तिमृभ्वम्‌ । 
होता यक्षद्यजतं पस्त्यानाम सिस्त्वषटारं सुहवं विभावा ॥ %० ६।४३।६ 
(विभावा) विशेष प्रकाशमान (अझिः) अग्नि कै समान (होता) याज्ञिक, 
दाता (प्रथमभाजम्‌) पहलों की सेवा करने वाले, अथवा आग्र पूञ्य (यदासम्‌) 
यदास्वी (वयोधाम्‌) जीवन धारण करने वाले अथवा कान्तिमान्‌ (छुपाः 
शिम) उत्तम हाथों वाले, उत्तम व्यवहार वाले, अत्यन्त स्तुति वाले (सुग _ 
भस्तिम्‌) उत्तम प्रकाश वाले (पस्त्यानाम्‌) घरों के बीच में (यजतम्‌) संगतिं - 
करने योग्य (स्वष्टारम्‌) अन्ञाननिवारक (सुहृदम्‌) सरलता से पुकारे जाने 
` वाले (न्स्वमू=क्र सुन) मेधावी (देवम्‌) विद्वान्‌ को (यक्षत्‌) पूजे, संगति करे | 
किस प्रकार के विद्वान्‌ का संग करना चाहिए, इसका निरूपण इस मन्त्र में है। 
साधारण नियम के अनुसार 'ऋभु' शब्द का द्वितीया विभक्ति के एकवचन 
में क्रसुम' रूप बनता है, वेद में उसके अतिरिक्त “स्वमन? रूप भी बनता है । | 


११, ऋशचणमिन्द्रमा हुव उतयः ऋभून्वाजान्मरुतः सोमपोतये । 
उभा मित्रावरुणा नूनमश्विना ते नो हिन्वन्तु सातये थिये जिषे।।ऋ १११११ 
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में (ऊतये) रक्षादि के लिप (ऋ ०१ 
ण 

को समझाने वाले (इन्द्रम्‌) लड म) बुद्धिमानों को वसाने वाले, ज्ञानियों 


चाहता हूं । ओर (सोमपीतये) सोमपान के 5 a र्क हू, 
) प्‌ 


अत्यन्त प्रकाशमान (वाजान्‌) ज्ञानवजसपन्न (मर्तः) ऋत्विज्ञों को बुनाता | 
ः ता 


हूँ । (उभा) दोनों (मित्रावरुणा) मित्र 
- सवेश्रेष्ठ को, ओर (प्रश्चिना) बजाई नियत? ह 
(लूनम्‌) )भी बुलाता हूं । (ते) वे हमें . सातये) संविभाग, संभाज व्य क. 
(थिये) बुद्धि के लिए तथा (जिष) जय के लिए (हिन्वन्तु) परेर ६ कक 
जिस काय्य में जो कुशल है, उसकी स्पर्धा करनी चाहिए, उमा 


करके उस गुण की उपलव्धि करनी चाहिए। घनी : 
की प्राप्ति हो सकती है । ' ज्ञानी के संग से शक्ति, बुद्धि 


[eS 


ट 'उभा' 'मित्रावरुणा' का लौकिक रूप “उ गै पत्रि न 
`  'गश्चिना’ भी लोक में 'अश्विनो! है। पक 
१२, महत्तद्व/ कवयश्वारु नाम यद्ध देवा भवथ विश्व इन्र । 
सख ऋश्ुभिः पुरुद्त प्रियेमिरिमां घियं सातये तक्ता न!॥%०३ ५४१७ £ 
हे (कवयः) कवियों | ज्ञानियो ! (तत्‌) वह (वः) तुम्हारा (महत्‌) बड़ा ६ 
अर (चारु) सुन्दर (नाम) नाम, यश है, (यत्‌) जिसके कारण (ह) ही, \ 
तुम (विश्वे) सब (इन्द्रे) इन्द्र के आश्रय से (देवाः) देव (भवथ) होते हो । 
दे (पुरुहूत) अनेकों से प्रशंसित ! तू (प्रियेभिः) प्रिय (क्भुमि!) मेधावियों 
के साथ (सखा ) सश्वा=समान शुणकम्मं स्वभाव वाला होता हुआ (सातये) 
सत्यासत्यववेरु फे लिए (नः) हमारी (इमाम्‌) इस (धियम्‌) बुद्धि को 
(सक्षतान्तश्षत) सूक्ष्म करो । 
यहाँ विद्वानों की बड़ाई इसी बात में बताई गई है कि वे देव होते हैं। जो 
ऋषिमाप्य में देव-दाब्द का अर्थ (विद्वान! देवकर नाक-भौं सिकोडा करते हैं, वे | 
इस सन्त्र को देख | द NTE र १ 
१२, इन्द्र ऋश्वुभिवांजवद्धिः समुचित सुतं सोममा इष्वा गमस्त्योः । 
धियेषितो मघवन्दाशुषो गृहे सौधन्वनेमिः सह मत्स्वा नुमिः।छ०३।६०४ 
हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (वाजवद्धिः) अन्नसंपन्न, ज्ञानसंपन्न (ऋशुमिः) मेधाः 
वियों के द्वारा (समुक्षितम्‌), भली प्रकार सींचे (सुतम्‌) तेयार किये हुए ` 
(सोमम्‌) सोम को, पेश्चय्यै को (गभस्त्योः) द्वाथों मेंटद्वाथों की शक्ति से 
(आ+वृषस्वा-वुपस्व) सब ओर से पुष्ट कर हे (मघवन्‌) पूजित घनवाले ! 
(थिया) बुद्धि से (इषितः) प्रेरित हुआ तू (सौधन्वनेभिः) शख्राअविधा में 
कुशल (नृभिः) मनुष्यों क (सह) साथ (दाश्चुपः) दाता के (ग्रह) घर में 
(मत्स्वा=त्रत्ह्व) मस्त हो । 


होता है। . 
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सौधन्वनो को मनुष्यविलक्षण देव मानने वाले सज्जन इस मन्त्र मे पढे 
१ 'नसिः’ ष्टिदं। ह 
'सौधन्वनेभि!' के विशेष्य नृभिः पद्‌ पर ह नमी 
१४, प्र ऋश्यो दृतमिव वाचमिष्य उपस्तिरे श्वैतरीं घेनुमीळे ।. 
ये वातजूतास्तरणिभिरेबैः परि यां सों अपसो बभूबुः ॥ ०८० ४३३१ 
म (्चुस्यः) कसो के लिप (वाचम्‌) वाणी को (दूतम्‌+इव) दूत के 
समान (ब्र+इष्ये) मेजता हूँ । (उपस्तिरे) बिस्तार के लिए (श्‍वेतरीम) 
अत्यन्त शुद्ध (थेचुम) धारणा को (इळ) पूजता हू । (ये) भो (वातजूता:) 
- वायु से प्रेरित (तरणिभिः) उच्छलने वाली (पवः) गतियों के द्वारा (द्याम्‌-: 
परि) द्युलोक के सब ओर (सथः) शीघ्र (अपसः) कम्मेयुक्त (चभुवु:) 
होते हैं ।.. ः - न 
यहाँ 'ऋभु' शब्द का अथे प्रकृति के चे प्रकाशमान कण हैं, जिनसे द्युललोक 
में नित्य नए नए प्रकाशमान लोक-लोकान्तर बनते रहते हैं । 


१४, आगन्वुभूणामिद् रत्नधेयमभूत्सोमस्य सुषुतस्य पीतिः । 
सुकृत्यया यत्स्वपस्यया च एकं विचक्र चमसं चतुर्धा ॥ ० ४३५२ 
(इह) इसी संसार में ही ( ऋशभूणाम्‌ ) मेधावियों की (रत्नधेयम) रत्न- 
घारण-योग्यता (आ+अगन्‌) सवंथा प्राप्त होती है, ओर (सुषुतस्य-छु- 
सुतस्य) उत्तमता से तैयार किए (सोमस्य) सोम का (पीतिः) पान (अभूत) 
होता है। (यत्‌) क्योंकि तुम ( सुकृत्यया ) उत्तम क्रिया के द्वारा (च) 
ˆ आर (रुवपस्यया) शुभकर्मों की इच्छा केद्वारा (पकम) पक (चमसम्‌) 
चमस को (चतुर्धा) चार प्रकार का (विचक्र) करते हो । 
ब्वमस? का अर्थ है भोगसाधन | जीवन चमंस है, त्रह्मचय्यं, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थ और संन्यासाश्रम चार विभाग हैं। 
१६, यथा सोमस्तृतीये सवन ऋभूणां भवति प्रियः । 
एवा म ऋभवो वचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ अ० ९११३ 
(यथा) जेसे (तृतीये) तीसरे (सवने) सवन में (सोमः) सोम ( ऋभूणाम्‌) | 
ऋशभुओं का प्यारा होता है (एवा) पेसे ही, हे (ऋभवः) ऋश्ुओ ! (वच) 
तेज (मे) मेरे (आत्मनि) आत्मा में (श्रियाम्‌) धारा जाए | 
बड़ बड़े यज्ञों में, जिनमें सोम का काय्ये होता है, प्रातः सवन, मध्यन्दिन 
सवन, और तृतीय सवन--ये तीन सबन होते हैं। जीवन के बाल, यौवन, वदी | 
वस्था तीन सवन हैं । तृतीय सबनन्बुढ़ापे में ऋभ्ुओं को=ज्ञानियों को सोम | 
शान्तिदायक ब्रह्मज्ञान ही प्यारा लगता है । /. 
वेद में ऋभु शब्द के सब विभक्तियों में रूप नहीं मिलते । 


न्स न्य. 
~ 
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६ 
अब ऋकारान्त त्वष्टु' शब्द के रूप और उ 


चन द्विवचन दाहरण वि व 
, ९. त्वष्टा तबषारौ लर 
सं० हे त्वष्टः . हे त्वष्टारौ न्हे मळ 
२, त्वष्टारम्‌ ` त्री लून र 
३, त्वपर त्वष्टृ भ्याम्‌ ` तलटरमनिः 
४. तष्ट तवष्टुभ्याम्‌ त्ष्ट्स्यः 
पू, त्वष्डः त्वष्टुस्याम्‌ ल्यः 
६. त्वष्टुः लष्ट्रः : तष्ट्‌णाम्‌ 
७. त्वष्टरि त्ग्ष्टोः न्तः 
८०७ 


'स्वष्ट'शाब्द को वैयाकरण 'त्विष्‌' धातु से सिद्ध करते हैं। महामुनि पाणिनि 
जी की श्रष्टाच्यायी (शब्दानुशासन) के ३।२।१ ३४ सूत्र पर कात्यायन जी का वार्तिक 
है—'त्विषेदेवतायामकारश्चोपथाया अनिट्त्वं च | इसका अर्थ है-देवता>मन्त्र- 
प्रतिपाद्य अथे में 'त्विष' धातु से तुन्‌ प्रत्यय करने और उसके 'इ' को 'झ' कर देने 
से त्वष्ट्र' शब्द बनता है | 'टिवष्‌' घातु का अथं है दीप्ति । अर्थात्‌ जो प्रकाश करे, 
वह त्वष्टा । नेरुक्त विद्वान्‌ इस शब्द को 'टिवष्‌' के अतिरिक्त 'त्वक्ष'धातु से भी सिद्ध 
करते हैं । 'त्वक्ष” का अथं नरुक्तों ने केवल 'करना' माना है, किन्तु वेयाकरण- 
शिरोमणि पाणिनि जी ने अपने घातु-पाठ में इसका अर्थ तनुकरण=्छीलना, बारीक 
करना, सूक्ष्म करना, दुबेल करना, घटाना लिखा है। इस रीति से नेरुक्तों के मत. 
में प्रकाश करने वाला, चमकने वाला, करने वाला, बनाने वाला, छीलने वाला, 
सूक्ष्म करने वाला' झादि त्वष्टा के श्रथ होते हैं। अवयवों से अवयवी बनाने वाला, | 


`पदार्थो को आकार-प्रकार देने वाला, वेद्‌ में त्वष्टा कहा गया है | ब्राह्मण-गरन्यों 


में “तवष्टा! के संबन्ध में निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं 

१. वागू बे त्वष्टा (पे० ब्रा० २,४) वाणी ही त्वष्टा है। 

२. त्वष्टा वै पशूवामीष्टे (आ० ३।९।३।११) त्वश.पशुओों का शासक है | 

३. त्वष्टा हि रूपाणि विकरोति (ते० २७७२१) त्वश ही रूप की रचना करता है। 

४. इन्द्रो वै त्वष्टा (पे० बा० ६.१०) इन्द्र ही त्वष्टा दै । 

१. त्वष्टः समिषा पते (ते० ३-११.४.१) दे समित्स्वामिन्‌ त्वष्टः | 

` ` निरुक्तकार का इस दाब्द के संबन्धमें निम्नलिखित लेख है-- त्व तूणुमश्नुते इति 
नेरुक्ता: । स्विषेयौ स्याद्‌ दोठिकम्मंणः, ल्वक्षतेदो स्यात्करोतिकम्मंणु; (८, १३) यधि 
स्त्दष्टेत्याहु: । मध्यमे च स्थाने समासात: \ अग्निरिति शाक पूणि: \ (८, १४) 'त्वष्टा 
शब्द का अर्थ नैरुक्तं के मत में शीघ्र व्याप्त होने वाला दे (दश शब्द पूवेक अश्‌ 
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धातु से यह शब्द बनता दद । अथवा दीप्ति-अथ वाले 'ल्विष' धातु से, वा 
करना-थर्थ वाले 'व्वक्ष' घातु से यह बनता है । [यास्काचाय्ये जी ने इस 
छाथे को द्योतन करने वाला एक मन्त्र त्र० १०११०६ भी प्रस्तुत किया हे] 
(त्वष्टा? को माध्यमिक कहते हैं। क्योंकि मध्यम स्थान में पढ़ा गया है। 
झाकपूणि आचाय्यै के मत में त्वष्टा का अथ 'अझ्ि' है। [इस अर्थ में 
झाचाय्यै यास्क ने ऋ० १.६५.४ मन्त्र उपस्थित किया है] 
पूवं इसके कि हम ल्वष्टा के अथो की विवेचना समाप्त करें, निरुक्त के पूर्वोद्दत ` 
सन्दर्भ में आए 'मध्यम स्थान शब्द के सम्बन्ध में कुछ बतला देना हम आप- २ 
श्यक समझते हैं । 'निरुक्त शास्त्र वास्तव में निघण्डु की व्याख्या है | निघण्डु 
वैदिक-कोष है | उसमें पांच अध्याय हैं। पहले ४ तीन अध्यायों में पर्य्यायवाची 
पदों का संग्रह दै । अर्थात्‌ उनमें एक एक पदाथ के अनेक नाम एकत्रित कर दिप 
गये है, जेसे सब से पूवे “गौः, उ्मा....--आदि इक्कीस नाम पुथिवी के लिखे है | 
इन तीन अध्यायों को नेघण्डुक काण्ड कहते हैं । निघण्डु के चौथे अध्याय में 
झनेकार्थक पदों का संग्रह है । उसको 'नेगम काण्ड' भी कहते हैं, निरुक्त के चौथे 
से छठे तक-तीन अध्यायो में इसकी व्याख्या दै। निधण्डुके- पांचवें अध्याय में 
'देबता-पदों का संग्रह दै, इसको 'देवतकाण्ड' भी कहते हैं | निरुक्तके ७ सातवें 
झाध्याय से अन्ततक इसकी व्याख्या है | देवतकाण्ड की व्याख्या करते हुप मन्त्र- 
प्रतिपाद्य विषयों=्देवताओं का विभाजन करते हुप वैज्ञानिक दृष्टि से पृथिवी, अन्त- 
रिक्ष ओर द्युलोक के विचार से देवताओं के तीन स्थान बतलाण हैं । निरुक्तकार 
यास्काचाय्ये के मत में तीन ही देवताएं हैं। यथा-“तिख एव देवता इति नैरक्ताः | 
अग्निः पुश्िवोस्थानेः, वायची इन्द्रो वा5न्तारिक्षस्यानः, सूर्य्यो दुस्थान;। तासां माहामाग्यादेैकः 
स्या बहूनि नामघेयानि मवन्ति | अषि या इन्मेपुथकत्यात्‌ ।” (9।५) अर्थात्‌ नेरुक्तों के मत 
में तीन ही देवता हैं। अग्नि पृथिवी स्थानी है, वायु अथवा इन्द्र अन्तरिक्षस्थानी 
है, सूय्यं धुस्थानी है महान्‌ पेश्वय्यंसं पन्न होने से अथवा इनके काय्योँ की अनैः 
कता के कारण इनके.अनेक नाम होते हैं। - ५ 
अन्तरिक्ष को निरुक्तकार मध्यमस्थान भी कहते हैं। 'थ' और पृथिवी के 
बीच में होने से अन्तरिक्ष को मध्यमस्थान नाम देना सवंथा युक्त दे । 
४ तीन देवता मानते हुए निरुक्तकार इन्द्र को अन्तरिक्ष या मध्यस्थान का 
देवता मानते हैं। और ८१४ में 'ट्वष्टा' को भी .माध्यमिक-मध्यस्थानी मानते ` 


हैं। निरुक्तकार के इन वाक्यों को ध्यान में रख कर पे. ब्रा० ६. १० के इन्द्रो व 
त्वष्टा' से तुलना कीजिए'। - 


निरुक्त और ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसार 'त्वष्टा! डाव्द के निम्नलिखित अथ 
प्रतीत हें -- वाणी, पशुपति, आकारप्रकार बनाने वाळा, इन्द्र-(विद्यत्‌, वायु आदि), सौर 
घास्वासी, शीघ्रव्पापी, सूचमकारी, छोलने वाळा, कत्ती, अशभ्ि आदि । महर्षिदयानन्दसर* 
स्वती स्वामी जी ने इन अर्था का विस्तार करते हुए निम्नलिखित अर्थ लिख दै” 
“विच्छेदक अभि, दुःखछेदक परमेश्वर, प्रकय में सब का्म-पदाथो को सूच्मावस्था में पहुच 
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बाहा परमेश्वर, मेघ के अवयर और म्तंदरव्यो को 
छेदक, तनूकत्त जीव सब जगत्‌ का निर्माता, प्रकाश 


१०७ 
छित भिन्न करने वाळा, अविद्याविच्छेदक 
| 


९ टे क,. प्रकाशमान, सूर्यमान ३ 
त्समान विद्वान. सुखविस्तारक, तेजस्वी, सुरूपसाचक, शिक्षक, जक A 2. जज 
$ सब ६ 


| का भाजक, दोषविच्छेदक, शिल्पी, काळ, प्रकाश बिद्युत्‌ वा्‌ 
१ दिदुत्‌ , वायु, शत्रुनाश, 
सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, इन सब अर्थो में 'त्विप! या 'त्वक्ष? म 
कोई न कोई ना विद्यमान है | शब क्रमशः उदाहरण जिय छ 
१, अहन्नहिं परते शिशियाणं तास वजं स्वै ततच | 


वाश्रा इन चेनवः स्यन्दुसाना अज्ञः सयुद्रमवजग्युराप! ॥ ० १३२२ 
[जब] (त्वष्टा) त्वष्टा=सय्यै (पवते) मेघमण्डल में (शिश्रि 
आश्रय लेने वाले (अहिम) मेघ को (अहन्‌) र के न निरन्तर 
लिए (स्वयम्‌) शव्द करने चाले Mae ee 
हर ले (वजम) वज्ञ को, छेदन करने वाले किरण-. 
समूद को (ततक्ष) रचता है [तंत्र] (बाश्राः)वछड़े के लिप उत्कण्ठित(घेनव;) 
गौगयों के (इव) समान (स्यन्द्रमानाः) चूते हुए, बहते हुए (अज्ञः) स्पष्ट 
(आपः) जल (समुद्रम्‌) समुद्र को (अव+जग्सुः) नीचे जाते हैं । 
' मेघमण्डल से वृष्टि होने की विधि बताई है। वैसे यह मन्त्र अन्योक्ति है । 
राजनीति पश्च में दुगस्थ दाचु पर आक्रमण करने का संकेत दै। अध्यात्म में 
[स्वयम्‌ का अथ सुखसाधक है] प प पर विज्ञय पाने का इशारा है। हू 
२, तन्नस्तुरीपमद्झ॒तं पुरु वारं पुरु त्मना । 
त्वष्टा पोषाय विष्यतु राये नाभा नो अस्मयुः ॥ ०११४२१० । ` 
जो (नः) हमारा (तुरापम) शीघ्ररक्षक (पुरु) बहुत(अदमुतम्‌) अदभुत (वा) 
अथवा (त्मना) अपने से (पुरु) बहुत (अरम्‌) अलम्‌न्पर्य्याप्त दे : (अस्मयुः) 
हमारी कामना करने. वाला (त्वष्टा) महाज्ञानी (तत) उसको (नः) हमारे 
. (नाभा) नाभि सेंस्ब्रीच में (पापाय) पुष्टि के लिए ओर (राये) धन के लिए . 
` (विनष्यतु-ल्यतु) विशेषरूप से प्राप्त कराए । | 
इस मन्त्र में पुष्टि और ऋद्धि के साधनों का देने वाला त्वष्टा है: , 
२. स्वा रूपाणि हि प्रश्नः पश्‌ विश्वान्त्समानजे । 
तेषां न स्फातिमा यज ॥ go 
(दि) जैसे (त्वष्टा) जगत का निर्माता (प्रभुः) प्रभु (रूपाणि) सब रूपों को 


आर (विश्वान्‌) सब (पशुन) पशुओं को (समानजे) भनी प्रकार व्यक्त करता 
दे । हे विद्वान्‌, यैसे. तू (तेपाम्‌) उनकी (स्फातिम। वृद्धि को (नः) हमें 
(यज्ञ) प्राप्त करा । ` 

यहां स्पष्ट ही 'त्वष्टा'को प्रभु और सब रूपों का व्यक्त करने वाला कहा है। 


४, त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीय्मै तव रावो मित्रमहः सजात्यस्‌। | 
त्वमाशुह्ेमा ररिपे सश्व्य त्वं नरां शो असि पुरूवसुः ४८ १५ 
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हे (झे) ज्ञानिन्‌! (त्वम्‌) द्‌ (त्वष्टा) स्वष्टान्लंशयनाशक है । हे (भाव) | 
उत्तम वाशी वाले (मित्रमहः) मित्रों का सत्कार करने वाले ! (विधते) 
पुरुषार्थी के लिए (तव) तेरा (सुवीय्येम उत्तम बल (सजात्यम्‌) सजातीय 
स्वाभाविक है । (आशुहेमा) शीघ्रकारियों को बढ़ाने वाला (स्वम्‌) तू (स्वः 
श्व्यम्‌) उत्तम अश्वादि सम्बन्धी घन (ररिषे) देता है । (पुरूवस्नुः) बहुतों का 
बसाने वाला (ट्वम्‌) तू नराम्‌) मनुष्यों का (शधः) बल (असि) दै। 
ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के प्रथम सूक्त में झि शब्द किन किन पदार्थों का 
- वाचक है, इसका निरूपण है । अभि का आर्थे केवल भौतिक आग करना भयङ्कर 
भूल है । 
५, अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन नि बहिषि सदतना राशिष्टन । 
अथा मन्दस्व जुजुषाणो अन्धसस्त्व्दैवेभिजेनिभिः सुसद्वणः ॥ 
| ऋ० २३६३ 
हे (सुहवाः) सरलता से बुलाये जाने वाले महात्माओ ! (अमा-इव) घर के 
समान (झा+गन्तन)आओ (हि)ही। (बहिषि)आसन पर (नि+सद्तना=्सद्तन) 
बठो और (रशिष्टन) बोलो । (अथा=्अथ) ओर हे (त्वष्टः) संशयशून्य ! 
(सुमदूणः) अत्यन्त आनन्दी ससुदायवाला तू (देवेभिः) दिव्य (ज्ञनिभिः) 
जन्मों के साथ (अन्धसः) छन्न का (जुषाणः) निरन्तर प्रेमपूर्वक सेवन | 
करता हुआ (मन्दस्व) प्रसन्न हो । 
विद्वानों का आद्र-पूर्वक उपदेश सुनकर तदनुकूल आचरण करने से सब 
प्रकार की सुखसंविधा मिलती है । 
६, तन्नस्तुरीपमध पोषयित्लु देव त्वष्टवि रराणः स्यस्व । 
यतो वीर! कर्मणयः सुदचो युक्तग्रावा जायते देवकामः ॥ %० १४६ 
हे (त्वष्टः) जगन्निर्माण करने वाले (देव) परमेश्वर ! ठू (रराणः) रमण 
कराता हुआ (नः) हमारे (तत्‌) उस (तुरीपम्‌) तारक अथवा शीघ्रकारी 
(अध) और (पोषयित्नु) पुष्टिकारक कम्मं को ( वि+स्यरू्व ) विशेषरूप से 
पूरा करा, (यतः) जिससे (कम्मण्यः) क्रियाकुशल (सुदक्षः) सुचतुर (युक्त 
ग्रावा) उपदेश वाला (देवकामः) परमात्मभक्त (वीरः) वीरपुत्र (जञायते) 
उत्पन्न होता है । े 


य॒ इमे द्यावापर्थिवी जनित्री रूपेरपिशदूथुवनानि विश्वा । 


तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌॥ #०१०११०. 
(यः) जिसने (जनित्री) सब की जनक जननी के तुल्य (इमे) इन (द्यातापुथिव 
द्य॒लोक ओर पृथिवी को तथा (विश्वा) सब (भुवनानि) लोकों को (रूपः) रू 

से (अपित्‌) रूपवान्‌ किया है, मूत्त किया है । हे (होतः) होतः=साधर्क ! ८ 
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(इषितः) प्रेरित हुआ (यजीयान्‌) अति 
शय यजनशीक्ष (विद्व 

उस (त्वष्टारम्‌ ) जगन्निर्माता (देवम्‌) भगवान्‌ को न हि विद्वान्‌ (तम्‌) 

झाज (यक्षि) पूज । संसार में (यद्य) 


स्पष्ट ही इस मन्त्र में द्यावापृथिवी और स 
८ ब लोक-लोकान्तरों को मू 
देने वाले भगवान्‌ र जा नाम से स्मरण किया गया है। पे 
, इहर वि ये 
८, इद पट माग्रय विश्वरूपशुष हुये । अस्माकमस्तु केवल! ऋ० ११३१० 
में (अग्रियम्‌) सब से मुख्य (विश्वरूपम्‌) जिससे सब रूप होते हैं, उस ' 
(त्वष्टारस्‌) त्वष्टा को (उप+हये) समीप चाहता हूं, र 
दायक (अस्माकम्‌) हमारा (अस्तु) होवे । 
यहाँ तो से परमेश्वर तथा ' भौतिक अझि दोनों लिए जा सकते हैं । 
वनस्पते स्तीणमा सीद बहिरप्रिशेमैः संमितो देवताभिः । 
ha ® ° स्वचित्यैना च 
तवव रूप सुकृतं स्वधित्येना एहाः परि पात्रे दशनाम ॥ अ० १२३३ 
हे (वनस्पते) वनाध्यक्ष, वानप्रस्थ ! (स्तीणेम्‌) बिछाए (बहिः) आसन पर 
(आ5सीद)अच्छी तरह वठ (त्‌) (अप्निष्टोमे:) अग्निष्टोम यज्ञा से अथवा ज्ञान- 
स्तोत्रों से और (देवताभिः) दिव्यगुणों से ( संमितः ) पकरस निमित द्दै। 
(त्वष्टा) त्वष्टा से (सुकृतम) उत्तमता से बनाए (रूपम्‌) रूपके (इव) समान 
(स्वधित्या) स्वशक्तिसे (एनाः) इन (पहाः) चेष्टाओं को (पात्र)पात्र में (परि+ 
ददभ्राम) पूर्णतः देखूं । 
चन से आये हुए किसी वनस्थ आश्रमाध्यक्ष से इस प्रकार निवेदन करना 
चाहिए कि हमारे बालक को सुघड़ बनाइए । 

१०. सव स्वाहा सष तुरीपाय स्वाहा त्वष्टे पुरुरूपाय स्वाहा || य० २२२० 
(त्व्टे) त्वष्टा के लिए (स्वाहा) स्वाहा, (तुरीपाय) तारक (षे) त्वष्टा 
के लिए (स्वाहा) स्वाहा (पुरुरूपाय) अनेकरूपों के निर्माण करने वाले 
(वष्र) त्वष्टा के लिए (स्वाहा ) स्वाहा | 

११, उत त्यं चमसं नवं त्वशुदेवस्य निष्कृतम्‌ । अकत चतुरः पुन; || ० १२०६ 
बे (देवस्य) विद्वान्‌ (त्वः) तवशा के, कारीगर के (नवम्‌) नये (निष्हृतम) 
(चतुरः) चार (अकत्तं) करते हैं । 


वह (केवलः) झानन्द- ` 


& 


१२, एकर्त्वशुरश्चस्य विशस्ता दवा यन्तारा भवतस्तथ ऋतुः । 


ग्रजुहोस्यग्गो। ` 
या ते गात्राणासृतुथा कृणोमि तता पिण्डं प्रजुहोस्यमा॥ १।१६२।१६ ` 


(त्वष्टुः) छेदनकारा (श्वस्य) विद्युत्‌ का (एकः) एक (विचत क 
(द्वा) दो (यन्तारा) नियन्त्रण करने वाले होते हैं (तथा) उसी प्रकार (द) 
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ऋतु होता है । (ते) तेरे (गात्राणाम्‌) अङ्गों की (या) जो क्रियायें (ऋतुथा) 
ऋतु के अनुसार (कृणोमि) करता हूं (पिण्डानाम्‌) शरीरों की (अशो) 
अप्नि में (ता-ता) उन-उन को (अनज्मि) उत्तमरीति से होमता हूं । 
विद्यत का विशस्तान्ूलकेन्द्र एक-सूय्ये है । इसकी नियन्ता धन और 
ऋण नामक दो शक्तियां हैं, अतएव दो तारों का प्रयोग करना पड़ता है । ऋतु भी 
इसी प्रकार बनती है । ऋतुओं का सूल सूर्य्येरूप अझि दै उसके नियन्ता 
नल तथा वायु हैं | विद्युत्‌ से ऋत्वनुकूल जो भी क्रिया को जाती है, उसका प्रभाव 


रीर पर. ही होता हे । ही ४ ; 
न प्त्वष्ट'- शब्द की सभी विभक्तियो के रूप वेद सें नहीं मिलते । द्विवचन 


आर बहुवचन तो किसी विभक्ति का नहीं है । जिन विभक्तियों के रूप मिलते हैं, 
उनके रूपों का दिग्द्शन करा.दिया है । 
[ख] | 
“पोत? 'होत्‌' “नप्वू', "नष्ट? 'प्रशास्तु' आदि शब्दों के रूप “त्वष्ट? शव्द 
के समान चलते हैं । 'पितू! 'भ्रात' आदि कुछ शब्दों के रूपों में थोड़ा सा भेद है । 
अतः उसके समझाने के लिप 'पित' शब्द के रूप दिखाते हैं, ताकि मेद हृदयङ्गम 


११० 


हो सके 
“पितृ--' शब्द के रूप-- 
श एकवचन द्विवचन बहुवचन 
१. पिता पितरौ, पितरा पितरः 
० हे पितः : हे पितरौ हे पितरः 
२. पितरम्‌ ` पितरौ, पितरा पितुन्‌ 
३. पित्रा पितृम्याम्‌ पितुम्यः 
४. पित्रे पितृभ्याम्‌ पितुस्यः . 
५. पितुः पितृभ्याम्‌ पितुभ्यः 
६. पितुः ` पित्रोः, ` पितृणाम्‌ 
७. पितरि पित्रोः 'पितुषु 


“पितु? शब्द 'पा रक्षणे? थातु से बनता है ।.इसका सुख्य अर्थ 'रक्षक' है । 
लाक में बाप को पिता कहते हैं, उसमें भी हेतु रक्षण ही है । इसके ईश्वर, राजा, 
ज्ञानी आदि अनेक अर्थ भाष्यकार लिखा करते हैं, उन सब आर्थों के मूल में भी 
रक्षा का भाव रहता है । ४ छु 

अब उदाहरण लीजिए--- 

१, पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानम ग्रिवेयुनं च वाघताम्‌ । 
- आविवेश रोदसी भूरिवपैसा पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः ॥ ° २२ 

(यन्ञानाम्‌) यज्ञोंटसंगत व्यवहारों का (पिता) रक्षक, (असुरः) सब मठ] 

को यथास्थान लगाने वाला (विपश्चिताम्‌) विद्वानों के लिए (विमानम्‌). 
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१११ 
बद्धिमारनो के ब्रि (वयुनम्‌) ज्ञानकम्मै- 


शून्य लोकों में (आ+विवेश) पूर्ण ९ 
वच बन मिल «जी » पुणेतया समा रहा है । वह 
नाना धामों से (भन्दते) कल्याण करता है। 
शुभ कम्मों का रक्षक परमेश्वर ही है, वह 
है, ज्ञानियों के ज्ञान-कम्म का ध्येय भी बही है | 
बही सब का कल्याणकारी है | 
२, तवां वर्धन्ति चितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासो | 


वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिस्माजुपाणाम | २० ६१ 

(कषितयः) मलुष्य (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (त्वाम) तुझे र) न र 
हा (जनानाम्‌) लोगों के (उभयासः) दोनों प्रकार के (रायः) धन न 
तुझे ही बढ़ाते हैं । (तरण) दुःख दूर करने में (स्वम्‌) तू ही (आता) रक्षक 
ओर (चेत्यः) चयन करने योग्य, जानने योग्य (भूः) होता है। तू (सद्‌म्‌+इत्‌) 


सदा ही (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों का (पिता) पिता र (माता), मानदाता है| 
तुभ्यं पयो यत्पितरावनीतां राधः सुरेतस्तुरणे मुरण्यू । 
शुचि यत्ते रेक्ण आयजन्त सबदुधायाः पय उख्रियाया; ॥ ०११२१५ | 
(यत्‌) यतः (भुरण्यू) भरण-पोषण करने वाले (पित्रो) माता पिता ने (तुरणे) 
शीघ्रता करने चाले (तुभ्यम्‌) तुझे (सुरेतः) उत्तमवीय्येवद्धेक (राधः) शक्ति- ` 
दायक (पयः) दूध (अनीताम्‌) प्राप्त कराया, और (यत) यतः (ते) तुझे 
(सबदुघायाः) सवेसुखकारक दूध देने वाली (उञ्चियायाः) गौ का (शुचि) 
पवित्र (रेक्णः) धनसमान (पयः) दूध (यजन्त) देते हैं। [झतः इनका 
तिरस्कार कभी मत कर]। 

माता-पिता केवल उत्पन्न ही नहीं करते, वरन्‌ पालन भी करते हैं। सन्तान 
को दूध देना पालना नहीं, तो क्या है ! 

४, ोणामेक उदकं गामवाजति मांसमेकः पिंशति नया सृतम्‌ । 


आ निश्रुचः शकृदेको अपाभरत्किं स्वितुत्रेम्य पितरा उपावतु। ॥ 
ऋ० १।१६१।१० 


(णकः) पक, कोई (अओणाम्‌) लूली लंगड़ी (गाम्‌). गो को (उदकम्‌) जल 
(अव+अजति) प्राप्त कराता है और (पकः) एक, कोई (सूनया) हिसा 
से (झाभृतम्‌) प्राप्त किए (मांसम्‌) मांस को (पिंशति) काटता दै, (एकः) एक 
(निम्रुचः) डिमटिमाते हुए, दुवेल-से (दकत) मल को, उड्टी को (अप+अभरत्‌) 
दूर करता है । (पितरौ) मां-बाप (पुन्रेश्यः) पुत्रों के लिए ( कि+स्वित्‌) क्या 
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११२ 
क्या (उप+अवतुः) प्रीतिपूवेक कार्य सिद्ध करते हैं | का. 
माता-पिता सन्तान के पालन के लिप हिंसा जेसे पाप कम्मे भो करने को 
तत्पर हो जाते हैं । सन्तान का मलस तो साफ़ करते ही हैं। आवश्यकता पड़ने पर 
सन्तान के हित के लिए दूसरों के मत्तसूत्र उठाने में भी संकोच नहीं करते | अहो! 
सन्तान पर माता-पिता का कितना प्यार ओर उपकार दै? 
` ह, संमील्य यङ्कवना पर्यसर्पत क स्वित्तात्या पितरा व आसतुः । 


अशपत यः करखं व आददे यः प्राब्रवीत्मो तस्मा अन्रवीतन ॥०१॥१६१५२ 
(संमील्य) आंखे बन्द करके (यत) जो तुम (सुवना) लोकों को| में ](पय्येसपैत) 
घूम रहे हो, या जान गए हो (तात्या) उस विषय के (वः) तुम्हारे (पितरा) 
माता-पिता (क) कहाँ (आसतुः). रहते हैं| जिसको (अशपत) कोसते हो 
(यः) जिसने (वः) तुम्हारी (करखम्‌) सुना (आददे) पकड़ी थी (बः) जिसने 
(ब्र+अन्नवीत) उत्तमता से बोला, बोलता है, उपदेश करता है (तस्मे) उसके 
प्रति (प्रो+अब्रवीतन) उत्तमता से बोलो । 
गुरु से ज्ञान प्राप्त करके शिष्य बेखटके संसार में विचर रहे हैं। ऐसे ज्ञान- 
संपन्नो को देखकर उनसे कोई पूछता है-- तुम्हारे गुरु तो बहुत योग्य प्रतीत होते 
हैं, चे कहाँ रहते हैं! तुम्हारी गाली खाकर भी तुम्हारी सुजा जिन्होंने नहीं छोड़ी, 
चे महापुरुष कौन हैं ! दिष्यो को चाहिए, कि ऐसे शुरुओं का आद्र से नाम के। 
. ६, नासत्या मे पितरा बन्घुएच्छा सजात्यमश्चिनोश्चारु नाम । 
युवं ह स्थो रयिदौ नो रयीणां दात्रं रक्षेथे ता ॥ ऋ० र 
मेरे पिता-माता' (नासत्या) नासत्य--जिनमें असत्य न 
है 2 की पूछताछ करनेवाले हैं, उनका (अश्विनोः) अश्च 
'यों की भाँति (सजात्यम्‌) सजातीय (चारु) सुन्दर (नाम) नाम, यश, कीति 
है । (युवम) तुम दोनों (नः) हमारे (रयिदौ)धनदाता हो।(अकवः) अकुस्सित 
- कम्मो के कारण (अदव्धा) किसी से न दबने वाले तुम दोनों (रयीणाम्‌) 
चनों के (दात्रम्‌) दान की (रक्षेथे) रक्षा करते हो! 
जिनके माता पिता सत्यवादी, बन्धुरक्षक हों, उनकी सजातीयं में अवश्य 
ही विमल धवल कीत्ति होती दै। चे शुभ कम्मे करते हुप सदा दानादि की रक्षा 
, करते हैं। . ; क 
७. स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः कुच्छेश्रितः शक्तीवन्तो गभीराः । 2 
चित्रसेना इषुबला अग्राः सतोवीरा उरवो व्रातसाह्वाः ॥ 5० ६७२ 
(पितरः) पितर, विज्ञानी, रक्षक (स्वादुषंसद्‌ः=स्वादु-संखदः) मधुर र 
वाले (वयोधाः) जीवनदाता, दीघेजी वी, कान्तिमान्‌ (कृच्छ्रेश्रितः) कष्ट 225. 
हुए भी (शक्तीवन्तः) शक्तिशाली तथा (गभीराः) गंभीर होते हैं। वे ( टु 
सेनाः) अद्भुत सेना वाले (इषुवला:) तीररूपी शक्ति वाले (अमृध्राः) “हैं 
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(सतोवीरा) सच्चे वीरों वाले (ड ः ११३ 
रवः): - 
जीवी शशुओं को दबाने वाले .होते 2 बहुत, विशात्र (ब्रातसाहा:) आयुध- 
है 22 के सत्य के बहुवचन “पितर;' को देखकर झट पित 04 
कर” क अत मन्त्र को ध्यान ले देखने को कृपा करें। यहाँ जो कुट 
प्रयुक्त हुंए हैं, एक भी मृतपितरों पर ला यहाँ जो विशेषण 


विद्याप्रकाशयुक्त वाणी को ( अविन्द्न्‌ ) प्राप्त करते हैं । 
आपने बड़ों, विद्यावृद्धों, वयो बृद्धों की अन्नादि से सेवा करनी चाहिए। अन्नाद 
का उपयुक्त सेवन करके ही बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा योगाम्यासी गंभीर विद्याओं 
का अभ्यास कर-करा सकते हैं | 


&, नकिरेषां निन्दिता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः । 
इन्द्र एषां दंहिता माहिनावाबुद्वोत्राणि ससृजे दंसनावान्‌ ॥ ऋ० ३३६४ 
(गोषु) गौओं के निमित्त, पृथिवियों में अथवा इर्ट्रियों में (योधाः) युद्ध 
करने वाले (ये) जो (अस्माकम्‌) हमारे (पितर!) पितरम्रक्षक हैं (मत्यं) 
सरशाशालों में, मनुष्यों में (पपाम्‌) इनका (निन्दिता) निन्‍्दा करने वाला 
(नकिः) कोई नहीं दै : (माहिनावान्‌) पूजनीय, महिमावाला (इन्द्र) अखि- 
लेश्वय्यंसम्पन्न भगवान्‌ (पषाम्‌) इनका (हू हिता) दृढ़ करने वाला है। 
वही (दंसनावान्‌) उत्तमकम्मंकारी इनके (गोत्राणि) कुनां कोः(उत्‌+ससजे) 
उत्पन्न क़रके बढ़ाता है | ह 
यहां तो पितरों को स्पष्ट 'योधा' कहा है। सृतपितर कसे लड़ सकते हैं! वे 
तो पृथिवी छोड़ गण, अब चे पृथिवी में या पृथिवी के लिए क्या कङ्गे ! 'सचसुच ज्ञो 
देश, जाति या निरीह पशुओं के लिप युद्ध करते हैं अथवा जो इन्द्रियजय के लिप 
आध्यात्मिक युद्ध करते हैं, उनकी निन्दा कौन कर सकता है! सवेश्वर सवरक्षक 
परमात्मा ही ऐसे धर्म्मात्मा शूरवीर योद्वाओं का रक्षक और उत्साहक होता है | 
वही इनके परिवारों, परिजनों की रक्षा, पालना एवं वृद्धि करता हः 
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१०, मो पू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्व अग्ने पितरः पदज्ञाः। 
पुराण्योः सद्मनोः केतुरन्तमंहददेवानामसुरत्वमेकस्‌ ॥ ० ३५५२ 
हे (अभे) ज्ञानिन्‌! (पुराण्योः) पुरातन (सझनोः) दो ठिकानों जीव प्रकृति, 
विद्यत आकाश, काल अवकाश- के ओर (देवानाम्‌) पृथिवी आदि के(अन्त: ) 
अन्दर (महत) बहुत बड़ा (पकम्‌) एक, अद्वितीय (असुरत्वम्‌) प्राणा- 
अयरूप (केतुः) केतु, ज्ञान-विज्ञान-संपन्न भगवान्‌ रहता है | (अन्न) इसमें 
रहने वाले (नः) हम को (देवाः) विद्वान्‌, या पृथिवी आदि (मा) मत (शून 
सु) बहुत (जुहुरन्त) सताए, अर (पूर्वे) पूर्व, पूणे (पदज्ञाः) प्राप्तव्य के 
जानने वाले ज्ञानी (पितर) पितर, पालक (मा) मत सताए । 
इस संसार का जीवनाथार वही एक सर्वज्ञान भगवान्‌ है । जो उसक्रे 
आश्रित हो जाते हैं, संसार के जड़ चेतन- कोई भी पदार्थे उन को दुःख नहीं दे सकते | 
. ११, उप ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकरं रास्वा पितमेरुतां सुञ्नमस्मे । 


भद्रा हि ते सुमतिसळयत्तमाथा वयमव इत्ते इणीमहे ॥ ऋ० १।११४।६ 
मैं (पशुपाः-इव) पशुपालक की भांति (ते) तेरी (स्तोमान्‌) स्तुतियों को. 
(डउप+झा+अकरम्‌ ) समीप होकर करता हूं । हे (मरुताम्‌) मरने वालों के, 
यज्ञ करने वालों के (पित!) पितः! रक्षक ! (अस्मे) हमें ( लुस्रम्‌) सुख, शुद्ध 
मन (रास्वा=रास्व) दे। (ते) तेरी (सुमतिः) सुम ति (भद्रा) कल्याणकारिणी 
आर (सृळयत्तमा) अत्यन्त आनन्ददायिनी है, (अ्थान्ञअ्थ) अतएव हम 
(ते) तेरी (इत्‌) ही (अवः) प्रीति (वृणंमहे) स्वीकार करते हैं, चाहते हैं। 
भगवान्‌ की स्तुति-प्रार्थना करते समय गवे, अहंकार, मद्‌, मान त्याग 
देना चाहिए । सचमुच भोला भाला बन कर उसकी आराधना करनी चाहिए । 
. आर उस ही को प्रीति की कामना करनी चाहिए । 
१२, द्यौष्पितः पृथिवि मातरघुगग्ने भ्रातवेसवो सृळता नः । 

विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शम्मै बहुलं वि यन्त #०६४११९ 
हे (द्योः) यौः अथवा द्यो के समान (पितः) पितः ! पालक ! हे (प्रथिवि) 
पृथिवी या पुथिवीके समान (मातः)मातः ! हे (झग्ने)अग्न या अझिके समान 
(अन्नुग) द्रोह न करने वाले (आ्ातः) भाई ! हे (वसवः) वसुओ ! (मुळता= 
मळत) सुख दीजिए । हे (विशवे) सम्पूण (आदित्याः) आदित्यो ! अखं 
डित ब्रह्मचारियो ! हे (सजोषाः) समान प्रीति करने वाली (अदिते)अदिति! 
अखणडशक्ति ! (अस्मभ्यम्‌) हमें (बहुलम्‌) बहुत बड़ा (दाम्मे) आश्रय, 
ठिकाना, घर अथवा सुख (वि+यन्त) विशेष रूप से दो । | 

| - वेद में अनेक स्थानों पर दयौ को पिता और पृथिवी को माता कहा गया 

. ` है | मनुष्य का अनुष्यत्व इसी में दे कि वह इन सब पदार्थों से अपने सुख के" 

-साधन प्राप्त करे। ये समस्त पदाथं भगवान्‌ ने मनुष्य के सुख और कल्याण के 
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लिए बनाए हैं। इस मन्त्र में. इन सब पदार्थों को संबोधनं करने का यह अभिप्राय ` 
कभी नहीं कि मनुष्य इनकी पूजा करं, वरन्‌ संबोधन का प्रयोजन. यह बताना है 

| कि ये सम्पूर्ण पदाथ मनुष्य के वद्ावर्ती-आज्ञाकारी होने चाहिए, मनुष्य ` जव ` 
इन्हें बुलाए, तभी ये आकर मनुष्य का अभीष्ट सिद्ध कर दें । अर्थात मनुष्य को 
झपने भीतर पेसी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए कि वह इन प्राकृत-पदार्थो पर 
शासन कर सके । 

क 7 पितमेरुतां ० " ha हि 
१३, आते र सुञ्मेतु मा न; द्र्य्यस्य संदशो युयोथाः। 
७ पु ~ 
अभि नो वीरो अवेति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः ॥ ऋ० २।३३।१ 
हे (मरुताम्‌) मरणधर्मा पदार्थों के (पितः) पितः ! हे(रुद्र)दुषटों को रुलाने 
वाले परमेश्वर ! (ते) तेरा (सुम्नम्‌) कल्याण (आ+एतु) सब ओर प्राप्त 
` हो (नः) हमको (सूर्य्यस्य) सूय्यं के (संदश १) दशेन से (मा)मत (युयोथाः) : 
पृथक्‌ कर । (न :) हमारा (वीरः) वीर (गवे ति)घोड़े पर(अभि+क्षमेत) पूर्ण॑- 
तया समथ हो सके । हम (प्रजाभिः) प्रजाओं के कारण (जायेमहि) प्रसिद्ध 
हाँ, अथवा हम (प्रजाभिः) प्रजाओं के साथ (ज्ञायेमहि) होवे । 
भगवान्‌ से प्राथना है कि तेरा कल्याण सब ओर प्राप्त हो। हम से सूयय 
प्रकाश दूर न हो, अर्थात्‌ हम अन्धकार में न फस । हमारी सन्तान बलवान्‌ हो, 
घुड़लवार हो । हम सन्तान के कारण प्रसिद्ध हों, अर्थात्‌ हमारी सन्तान वीर परा- 
णो सदाचारी हो। हम सन्तानसहित हों अर्थात्‌ हमें सन्तान की मृत्यु 
| ४, ब्राह्मणास! पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावाप्रथिवी अनेइसा । . 
'पूषा नः पातु दुरिताइतावृधो रक्षा माकिनो अघशंस ईशत।|ऋ०६।७४।१० 
हे (सोम्यासः) झान्तस्वभाव (ब्राह्मणासः ) ब्रह्मनिष्ठ वेदवेत्ता (पितरः) 
` रक्षको ! पालको ! (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी (नः) हमारे लिए (शिवे) 
कल्याणकारी ओर (अनेहसा) अहिंसक होवें । (ऋतावृधः) सत्य में बढ़ने 
बढ़ाने वाला, सत्य की उन्नति करने वाला (पूषा) पुष्टिदाता (दुरितात्‌) 
दुगति त) हमें (पातु) बचाए । हे पूषन्‌ ! तू हमारी (रक्षा=रक्ष) रक्षा 
_ केर, ताकि कोई (अघडांस;)पाप प्रचारक (नः) हम पर (साकिः)मत(ईशत) 
शासन करे | Rs 
मज जिनके माता पिता, शुरु उपदेष्टा, रक्षक शान्तिशील, ज्ञानसंपन्न; चेदवेत्ता 
पन छ हों, उन्हं संसार में कहीं से भय की कोई संभावना नहीं होती। सवंपोषक 
१, न्‌ उनकी रक्षा का प्रबन्ध सदा प्रस्तुत रखते हैं। 
* षहिषदः पितरः उत्यर्वांगिमा वो हव्या चक्रमा जुषध्वम्‌ । 

4 भागतावसा शन्तमेनाथा नः शंयोररपो दघात॥ ऋ० १०१४४ 

(बहिषद:) आसनासीन-अथवा अन्तरिक्ष में रहने वाले (पितरः) पितरो, ! 
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पालको ! ज्ञानियो (इमा) ये (अर्वाक्‌) सामने पड़े हुए (हव्या) हव्य, भोक्त- 
ब्य पदार्थ (ऊती) प्रीतिसे (वः) तुम्हारे लिए हमने (चकृमा-चकृम) बनाए 
डे । इनको(जुषध्वम्‌) प्रीतिसे सेवनकरो (ते)वे आपलोग (शान्तमेज्ञ) अत्यन्त 
शान्तिदायक (अवसा) रक्षाके साथ (आ+गत) आओ (अथा=अथ) हमें 
(झरपः) निर्दोष (दयोः) कल्याण, योगक्षेम (दधात) दो. 
बहिषद्‌, अग्निष्वात्त आदि पितरों के कई मेद है | पितरों के सम्बन्ध में 

हम इस ग्रन्थ में आगे चलकर 'लिखेंगे । इनके सम्बन्ध में श्री पं० शिवदाकूर का- 

व्यतीर्थ कृत'श्राद्वनिणैय' ग्रन्थ देखना चाहिए । इस मन्त्र में पितरों का जिस प्रकार 
` वर्णन है, वह मूतपितरों पर लागू नहीं हो सकता । ,_ | : - 
१६, आच्या जानु दक्षिणतो निषधेमं यज्ञमभि ग्रणीत विश्‍वे । 

१ मा हिंसिष्ट पितरः केनचिन्नो यद आगः पुरुषता करास ॥ऋ० १०,१५६, 
हे (पितरः) पितरो ! पालको । (दक्षिणतः) दक्षिण ओर (जानु) घुटने 
(आच्या-आच्य) टेककर (निषद्य) बेठकर तुम सब (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) 
यज्ञ को (अभि+गृणीत) पूरीतरह वर्णन करो (यत्‌) जो (वः) तुम्हारा 
(पुरुषता) पुरुषत्व से (आगः) अपराध (कराम) हम करं, ऐसे (केन-चित्‌) 
किसी (दोष) से (मा) मत (हिंसिष्ट) मारो । 
घुटने टेककर वेदी की दक्षिण ओर वेठने वाले, यज्ञ का पूरा उपदेश करने 

वाले मृतक नहीं हो सकते । मृतक के प्रति पुरुपत्वसंबरन्ध से हमारा अपराध ही 

क्या हो सकता है? 
१७, अग्निष्वात्ता पितर एइ. गच्छत सदःसदः सदत सुभ्रणीतयः । 
अत्ता हवीं पि प्रयतानि बहिष्यथा रयिं सवैवीरं दथातन।ऋ० १०१५११ 
हे (झग्निष्वात्ताः) अरिनष्वात्त (पितरः) पितरो, ज्ञानियो ! (इह) यहां(अा+ 
गच्छत) आओ । और हे (सुप्रणीतयः) उत्तम श्रेष्ठ नी तिमानो | उत्तम-प्रकृष्ट 
व्यवहारकुशलो । (सदः-सदः) घर घर (सदत) बेठो, जाओ (बहिषि) 
झासन पर (प्रयतानि) पवित्र (हवींषि) खाने योग्य पदार्थों को (अत्तार, 
झत्त)खाओ । (झथा-अथ) और (सर्वत्रीरम) सबवीरों के उपयोगी (रयिम्‌) 
घन को (द्धातन) पुष्ट करो । 
झझ्निष्वात्त (अर्नि-सु-आत्त) वे हैं जिन्होंने अशि को भली प्रकार ग्रहण 
कर किया है । अर्थात्‌ अझ्निविद्या के महा-पण्डित। इनको 'सुप्रणींति'=उत्तम-ब्यवहार' 
कुशल कहा गया दै , मृतक केसे व्यवहारकुशल होंगे! घर घर जाना, उत्तम 
पदार्थ खाना तथा सब वोरा के उपयोगी धनको घुष्ट करना मृतकों में केसे संभव 
. हो सकता है! ये सारे लक्षण तो जीवितां में हीं मिल सकते हैं |. . 


१८, पञ्चपादंः पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अद्ध पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य.उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षर आहुरपितम्‌॥ ऋ१।११६ १२ 
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(पञ्चपादम्‌) पाँच--क्षण, मुहूत्ते, पहर, दिनरात और पक्षरूपी पैरों वाले 
(पितरम्‌ ) पालक (द्वादशाकृतिम्‌) बारह महीने रूपी आकार वाले (पुरी- 
षिणम्‌) साथ मिले हुए पदार्थों के संयोग-विभाग के निमित्त [संवत्सर] 
को (दिवः) प्रकादामान सूय्ये के (परे) परले (अद्ध) भाग में (आहुः) 
बताते हैं । (अथ) ओर (इमे) ये (अन्ये) दूसरे विद्वान्‌ उस (विचक्षणम्‌) 
वाणीगोचर को (षडरे) छः ऋतुरूंपशअरों वाले (सप्तचक्रे) सात चक्रोंवाले 
(उपरे) मेघ में (अर्पितम्‌) स्थापित (आहुः) कहते हैं। 

इस मन्त्र में संवत्सर, सूर्यं तथा जीवात्मा का वर्णन है । संवत्सर-पक्ष में. 


- जो र्थे बनता है, वह ऊपर देदिया गया है। संवत्सर या काल वाणीका विषय है, 


अर्थात्‌ चमं चक्षुओं से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता | संसारके अनेक कारणों में से काल 
भी अन्यतम कारण है। संवट्सरात्मक काल की स्थिति सूय्ये और बृष्टि के अधीन है। 

सूय्यंपक्ष में अथ स्पष्ट ही है । द्वाद्शाकृति बारह आदित्य=्मास हैं। सात 
चक्रन्सूय्य की सात किरणं हैं । 

जीवपक्ष में-पंचपाद्‌--पाच ज्ञानेन्द्रियां हैं । द्वादशाकृति-कार्य्य के ` 
बारह साधन-र्पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कम्मन्द्रिय, एक मन और पक शारीर-हैं। पाँच 
पादों से पंचकोष - अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्द्मय--भी लिप 
जा सकते हैं | छः शरे पाँच--पृथिवी, जल, अझ्नि, वायु, आकाश -मह्दाभूत और 
छठा मन हैं | सात-चक्र ब्रह्मरन्ध्र को छोड़ कर शेष सात चक्र हैं । 


१६, अवः परेण पितरं यो अस्यानुवेद पर एनावरेण । 


कवीयमानः क इह प्रवोचद्देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌॥ ऋ० १।१६४।१८ 
(यः) जो (परेण) पर, उत्कृष्ट कारण के द्वारा (अवः) अवर-कार्य्य रूप 
( पितरम्‌) पालक-a्श्ि को (अनुवेद) जानता है और वह (एना) इस 
(अवरेण) अवर के द्वारा (परः) पर को-उत्कृष्ट को जानता है (कवीयमानः) 
क्रान्तद्‌शियों का सा आचरण करता हुआ (कः) कौन (इह) इस संसार में 
(अधि+प्र+वोचत्‌) अधिकारपूर्वंक भल्लीभांति कह सकता है कि (देवम) दिव्य- 
गुण (मनः) मन (कुतः) कहाँ से (प्रजातम्‌) उत्पन्न हुआ है। | 
. कार्ये से कारण को जञानना, या कारण से काय्यै को जानना यह अनुमान 
प्रमाण के अभ्यास से संभव हो सकता है। सच्चे विद्वान्‌ वही हैं, जो काय्यंकारण 
के तत्व को जानते हैं । किस कारण से क्या क्या काय्यं बन सकते हैं, कौन कौन 
काय्य पदाथे किस किस कारण पदार्थ से बना है, इसका जानना विज्ञान का 
“थम आधार है। चेद्‌ ने यहाँ अझि का दृष्टान्त देकर यह तत्व समझाया है | मन्त्र 
के दूसरे अधे में काकु से 'मन' के अकायये होने का संकेत किया है । 


_ २०, यस्मिन्‌ बृच्चे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । 


क 


. तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाइन तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥ ऋ० १।१६४।२२ 
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वेदप्रवेशे 


(यस्मिन्‌) जिस (वृत्ते) वृक्ष पर--प्रकृतिरूपी वृक्ष पर, संसाररूपी वृक्ष 
पर (विशवे) सब (मध्वदः) मधुर-कम्मंफल-खाने वाले (सुपर्णाः) जीवरूपी 
पक्षी (नि्विदान्ते) बैठते हैं (च) आर (अधि+सुवते) उत्पन्न होते या 
उत्पन्न करते हैं। (तस्य) उस वृक्ष के (पिप्पलम्‌) फल को (अग्रे) पहले 
(स्वादु) स्वादु ( इत्‌) दी (आहुः) कहते हैं। (तत) वह फल (न) नहीं 
(उत्‌+नद्ात्‌) ऊपर ऊपर नष्ट होता । आर (तत्‌) उस फल को वह (न). 
नहीं (उत्+नशत्‌ ) उत्तमता से प्राप्त कर सकता (यः) जो * (पितरम्‌) पिता 


को, परमात्मा को (न) नहीं (वेद) जानता है । 
| 
| 


११८ 


संसार वृक्ष पर ही जीव रहते, उत्पन्न होते ओर सन्तान उत्पन्न करते हैं। इस 
संसार का फल' पहले पहले मीठा लगता दै। यह कम्मे नष्ट नहीं होता, जब तक 
इसका फल भोग नहीं लिया जाता । ओर इस संसार का सुझ्यफल--मोक्ष-तो 
उसको मिल ही नहीं सकता, जो भगवान्‌ को नहीं जानता । 
२१, यदश्विना एच्छमानावयातं त्रिचक्रेण वहतुं सूर्य्याया! । 
विश्वे देवा अलु तद्वामजानन्‌ पुत्रः पितराबद्दणीत पूषा || ऋ० १०८११४ 
हे (अश्चिना) हे अश्चियो ! (पृच्छमानौ) पूछते हुए तुम दोनों (यत्‌) जो 
(त्रिचक्रेण) तीन चक्रों वाले रथ से 7।6०]० से (सूर्य्यायाः) सूर्य्या के 
(वहतुम्‌) विवाह में (अयातम्‌) आये हो (तत) उसकी (वाम्‌) तुम दोनों को 
(विश्वे) सब (देवाः) देवों ने ( अनु+अजानन्‌) अनुमति दी है । ` (पूषा) 
पूषा (पुत्रः) पुत्र ने (पितरो) पितरों को-अश्वियों को (अवृणीत) वरा है। 
सूर्योदय का सुन्दर आलङ्क।रिक वणन है। 


वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो ब्ृहदरिणादेकः स्वपस्यया कविः । ` 
उभा पितरा महयन्नजायतामिद्यांवाएथिवी भूरिरेतसा | ऋ० ३३११ 

. (कविः) ज्ञानी (एकः) अकेला ही (स्वपस्यया) अपनी सुकम्मेच्छा से 
(देश्रानरस्य) सवत्र विराजमान अझ्ि की (दसनाभ्यः) दर्शनीय रूप- 
क्रियाओं से (बृहत) बड़ा [लाभ] ( अरिणात्‌ ) प्राप्त करता है । (भूरिरेतसा) 

` बड़ी शक्ति वाले, अथवा महान्‌ जल वाले अन्तरिक्ष के साथ (द्यावापृथिवी) 
द्यो और पृथिवां रूपी (उभा) दोनों (पितरा) माता-पिता=पालकों को (महः 
यन्‌) महान्‌ करता हुआ, सत्कृत करता हुआ (अझ्निः) सूय्यैरूप-अझि 
(अजायत) प्रकट होता है । 

- ` यहृ हम पीछे बता आए हैं कि वेदमें द्यावापृथिवीको पिता-माता कहा जाता 
है, यहाँ भी द्यावापृथिवी को पितरौ कहा गया है। अझ्ि=ूय्यं के कारण ही 
इनका महत्व है | वेद कहता है। जिस प्रकार सूय्ये इन को अकेला ही महत्त्वश्ाली 

.. बना कर स्वयं महिमावाला है । इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी अझ्िश्रादि से 


३ 0 र. र 
विविध काय्ये लेकर उनके और अपने गौरव का कारण बनता है । 
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नवम; पाठः ११९ 


२३, पुनरे चकुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना । 
_ ते वाजो विस्वा ऋश्चरिनदरवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌॥ 


र अ० ४।३३।३ 

(ये) जो (शयाना) लेट हुए (जरणा) बूढ़े (सना) समादरणीय (पित्रा) 
माँ बाप को (पुनः) फिर (यूपा इव) खंभों को भाँति हृष्ट-पुष्ट (युवाना) 
जवान (चक्रुः) कर देते हैं, (ते) वे (वाजः) बलवान्‌ (विभ्वा) विभूतिमान्‌ 


ओर (ऋस्ुः) मेधावी (इन्द्रवन्तः) इन्द्र वाले=्परमेश्चर वाले और (मधुप्स- 


रसः) मधुर पसारे वाले होते हुए (नः) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ को (अवन्तु) 

सिद्ध करे । 

योग्य सन्तान माता-पिता को बुढ़ापे का अनुभव नहीं होने देते । 

उत्तराध का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है-- (ते) चे (इन्द्रवन्तः) परमे- 
श्वरमक्त (मधुप्सरसः) सुन्द्ररूप वाले (नः) हमारे यज्ञ को (अवन्तु) सिद्ध करें, 
झर उसके फलस्वरूप मैं (विश्वा) विसु=्व्यापक परमेश्वर के संग से (वाजः) 
बलवान्‌ और (ऋशभुः) ज्ञानवान्‌ बन जाऊ । ; 

किंचित्‌ ध्यान कीजिए, मन्त्र में एक विशेष बात कही है | जो माँ बाप को 
पुनः जवान बनाने वाले महानुभाव हमारे यज्ञको सिद्ध करें, उनमें बल, विभूति तथा 
ज्ञान होना चाहिए । अर्थात्‌ वे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
के धनी हों । दूसरे शब्दों में यज्ञ भी शारीर, मन, आत्मा तथा समाज की उन्नति 
के साधन का नाम है | 

'अवन्तु, अवन्ति, अवति’ आदि पद्‌ अब! धातु के रूप हैं । 'अव' धातु के 
निज्ञलिखित अर्थ हैं-- हक 

रक्षण=रक्षा करना, गति=गमन, कान्ति-कामना करना, प्रीति=प्रेम करना, 
तृक्षित्तृष्त होना, अवगम= जानना, प्रवेश-घुसना, अवणन्सुनना; स्वाम्यर्थ=ल्वामी 
का काय्यं करना, पेश्वय्ये करना, याचन=पांगना, क्रिया-करना, सिद्धकरना, 
इच्छा=चाहना, दीस्तिञचसकना चमकाना, अवासिऽप्रा् करना, अआलिंगन=लिपट- 
ना, गले लगाना, हिंसा=मारना, दान=्देना, भाग=्बांटना, सेवा करना, प्रयोग 
करना, वृद्धि-बढ़ना बढ़ाना | उ 

जहाँ जहाँ' 'अव' धातु का प्रयोग हो, वहाँ वहाँ प्रसंगानुसार इन उन्नीस 
अर्थां का उपयोग लेना चाहिये । 
२४, आ तत्ते दसर मन्तुमः पूषन्नवो इणीमहे । येन पितृनचोदयः । 

< ऋ० १।४२।४ 

हे (दर) दुष्टनाशक ! (मन्तुमः) मननशीक्ष (पूषन्‌) पुष्टिकारक ! (ते) तेरी 

(तत्‌) वह (अतः) रक्षा, प्रीति, अवगति .(बृणीमहे) हम चाहते हैं (येन) 

जिसके द्वारा ( पितृन्‌) पितरों, विद्यावयोबृद्धो को (अचोदयः) द्‌ प्रेरणा 


कर 
ता दद । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२० वेदप्र वेशे 


२५, आहे पितृन्त्सुविदत्र अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णो! । 


बहिंषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठा! ।॥%० १०१४३ 
(अहम्‌) में (सुविदत्रान्‌) उत्तम ज्ञान देने वाले, उत्तम दानी ( पितृन्‌) 
पालकों को (च) आर (विष्णोः) सूर्य्यं के (नपातम्‌) नपातू=न गिरने के 
. कारण को (च) थोर (विक्रमणम्‌) किरणप्रसार को (ग्रा+अविट्सि) अच्छी 
प्रकार जानता हूँ । (ये) जो (चहिषदः) आकाश्राविद्या के ज्ञानी (स्वधया) 
स्वशक्ति से (सुतस्य) सिद्ध किए, तय्यार किए (पित्वः) अन्न का (भजन्ते) 
सेवन करते हैं (ते) वे (इह) यहाँ (आगसिष्ठाः) आव | 
यहां 'पितन्‌' का विशेषण 'सुविद्त्रान्‌=उत्तम ज्ञान देने वाले, उत्तम दान? 
विशेष विचारने योग्य हे । मन्त्र के दूसरे चरण में सूय्यं के किरणप्रसार की चर्चा 
है, उसको ध्यान में रख, तो इस मन्त्र में प्रयुक्त 'पितुन्‌' शब्द का अर्थ 'ऋतुएं 


बनता है | 'ऋतुएं” नाना प्रकार के सुखों का दान तथा विविध ज्ञान कराती हैं। ' 


ब्राह्मण ग्रन्थों में “पित्‌? शव्द का यह अथ उल्लिखित भी है । यथा-पड्वा ऋतवः पितर: 
(श० ६।४।३।८) छः ऋतुएं पितृशव्दवाच्य हैं। 'बहिः' शब्द निघण्डु में 'अन्तरिक्ष' 
के नामों में पढ़ा गया है । 'बहिषदः' शव्द का अर्थ हुआ--अन्‍्तरिक्ष या आकाश 
में रहने वाले, अन्तरिक्ष को ज्ञानने वाले । जो ऋतुओं आर सूय्ये -किरण-प्रसार 
की विद्या जानता है, वह अन्तरिक्ष-विद्या के पण्डितों को बुला रहा है | इन पण्डितों 


के संबन्ध में एक विशेष बात इस मन्त्र में कही गई है किवे बहिपव्‌ आएं जो . 


अपनी कमाई खाते हों, अर्थात्‌ जो केवल पहले ग्रन्थों के ही पण्डित न हों, वरन्‌ 
जिन्होंने स्वयं भी कोई अनुसन्धान, खोज, अन्वेषण, !९5९2।०)। किया हो । 

इस मन्त्र में आए हुए 'आगमिष्ठाः पद्‌ में दो व्यत्यय हुए हैं। एक तो 
साधारणतः लोक में “गम! धातु परस्मेपदी है, किन्तु यहां इसे आत्मनेपदी का 
रूप दिया गया है | दूसरा-यहाँ मध्यम पुरुष के बहुवचन के स्थान में एकवचन 
का प्रयोग हुआ है। वेद और ब्राह्मणों में पेसे व्यत्यय (डल्नट फेर) हुआ ही करते 
हैं। ये व्यत्यय लौकिक संस्कृत की दृष्टि से हैं। जेसा कि महाभाष्यकार महा- 
सुनि श्री पतक्षलिजी ने पाणिनि महर्षि के शव्दानुशासन (अष्टाध्यायी के १।४।६ 
[षष्टीयुक्तरछन्द्सि वा] सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखता है-- 

वा छन्दासि सर्वे विधयो भवन्ति । सुपां व्यत्ययः, तिडां “व्यत्ययः, वर्णव्य- 
त्ययः, छिंगव्यत्यय:, कालव्यत्ययः, पृरुषव्यत्ययः । ्रात्मनेपद्‌ व्यत्ययः, परस्म- 
पद्‌ व्यत्ययः | 


एं व्यत्यय;--'युक्ता मातार्साद्थुरि दक्षिणायाः’ । दक्षिणायामिति ग्रासे । 
[तिङा व्यत्ययः-'चषाळं ये अश्वयूपाय तक्षति’ । तक्षन्ति इति प्रापे । 

पर व्यत्यय/-- विष्टुमाज: शुभितमुभरवीरम्‌? । सुहितमिति आसे । 
िगन्यत्ययः-- भूष यि, परे ताजा हे; मधुनः इति म्र 
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काळव्यत्ययः--“शोऊसीनाधास्यमानेन' “श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन' । श्व 
झाधाता, खो यष्टा ड़ति.प्राप्ते । 

पुरुषव्यत्यय/---“अथा स वीरदेशामीवियूया:! । विययादिति आफ्ने । 

आत्मनेपद्व्यत्यय;--'ब्रह्मचारिणमिच्छुते' । इच्छति इति ग्राप्ते । 

परस्मेपद्‌व्यत्ययः---प्रतीपमन्य ऊर्मिर्युध्यति' 'अन्वीपमन्य ऊर्मेयुध्यति' | 
युध्यते इति ग्राप्ते । ; ः 

_ झर्थातू-चछन्दः'ऱ्वेद में सभी विधियाँ विकल्पसे होती हैं। खुपों का व्यत्यय, 
तिङों का व्यत्यय, वणंव्यत्यय, लिङ्गव्यत्यय, कालव्यत्यय, पुरुषव्यत्यय, आत्म- 
नैपद्व्यत्यय, आर परस्मेपद्‌व्यत्यय होते हैं। [अब इनके उदाहरण लीजिए] 
सुपां का व्यत्यय--'युक्ता सातासीदूुरि दक्षिणायाः । इसमें 'दक्षिणायाम्‌ः 
चाहिए । तिडों का व्यत्यय--'चपालं `'तक्षति' । यहाँ 'तक्षन्ति’ चाहिए । वणेव्य- 
त्ययः श्रिष्डु'" शुभित'''।' 'सुहितम? चाहिए, उसके स्थान में 'शुभितम्‌ः है। 
लिङ्गव्यत्ययः “मधो"""इवासतते ।' “मधुनः' चाहिए । 'मधु? शब्द नपुंसकलिंग 
दै। उसका पंचमी और पष्ठी विभक्ति के एकवचन में लौकिक संस्कृत में 'सधुनः” 
रूप बनता है । वेदिक भाषा में पुलिंग उकारान्त 'भानु' शब्द के 'भानोः? की भाँति 
'मधोः? भी रूप होता है । कालव्यत्ययः--'श्व"'-यक्ष्यमाशेन ? यहां 'आधाता', 
ओर 'यष्टा' रूप लकारव्यत्यय से हुप हैं। इसको झागे समझाया जाएगा | 
पुरुषव्यत्ययः-'अधा'""वियूयाः । यहां 'वियूयात' चाहिए, क्योंकि 'सः’ 
प्रथमपुरुष का एक वचन है । आत्मनेपदव्यत्यय!--' ब्रह्म “"“इच्छते । यहां 'इच्छति' 
होना चाहिए क्योंकि 'इष? धातु परस्मैपदी है। परस्मेपद्व्यत्यय;--प्रतीप'** 
युध्यति ।' यहाँ युध्यते? चाहिए । दिवादिगण का 'युघ' घातु आत्मनेपदी हे । 
यह दिग्द्शेन मात्र है। व्यत्यय और भी होते हैं । यास्काचाय्ये, स्कन्दस्वामी, 
वकटमाथव, सायण, उव्वट, महीधर, स्वामी दयानन्द्सरस्वती ओदि सभी 
प्राचीन अर्वाचीन भाष्यकारों ने इस प्रकार के. व्यत्यय माने हैं। काल पाकर 


- घौरे धीरे भाषा में परिवर्तन होता है। सर्गारम्भ में मनुष्य वेदिक भाषा बोलते 


थे, उसमें क्रमशः परिवत्तेन होता गया । महषिं पाणिनि जी ने, जो व्याकरण के 
अतिरिक्त भाषाविज्ञान तथा भाषाइाख के प्रकाण्ड पण्डित थे, लोकिक भाषा के 
क्रमविकासहास का विवेचन करते हुए उसका उसकी मूलभूता वेदिक भाषा के 
साथ संबन्ध दिखाने के लिए दोनों का एक ही व्याकरण बनाया । उसमें लौकिक 
भाषा से वेद के शब्दों का जो कोई विशेष मेद है, उसको भी उन्होंने बतला दिया । 

तथा वेद की शाखाओं और ब्राह्मणों के विशेष रूपों का उल्लेल भी कर दिया । 
इसकी इस उपयोगिता के कारण ही लौकिक वैदिक साहित्य के अगाध विद्वान्‌ 
महर्षि पतज्ञज्ि ने लिखा है--'सर्ववेदपारिषद्मिदं झालम्‌। पाणिनि जी का यह 


व्या का 
करण शास्र सब वेदो काव्पाकरपहै पना Collection. 
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१२२ . वेदप्रवेशे 
२६, नाहं तन्तुं न विजानाम्योतु न यं वयन्ति समरेऽतमानाः । 
कस्यस्वितुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा ॥ #०६।६.२ 
(यम्‌) जिस तन्तु को (अतमानाः) अ्रमणशील (समरे) संग्राम में=जीवन- 
संग्राम में (न) नहीं . (वयन्ति) बुन सकते, विस्तृत कर सकते, प्राप्त कर 
सकते । (अहम्‌) मैं (तन्तुम्‌) उसः्तन्तु को (ओतुम्‌) तनना बुनना ` (न) नहीं 
(विम जानामि) जानता हूं, यह बात (न) नहीं दै, अर्थात'अवश्य जानता 
हूं । (कस्य-- स्वित) किस का (परः) पराया (पुत्रः) पुत्र (अवरेण) दूसरे 
(पित्रा) पिता के साथ (इह) यहां, इस विषय में (वक्तवानि) कहने योग्य . 
बातें (वदाति) कह पाता है । 
निरन्तर घूमने वाले, या जीवनसंग्राम में जूझने वाले मनुष्य भले ही अपना 
कोई योग्य शिष्य न बना पाएं, किन्तु जो स्थिर होकर पक स्थान पर रहता है, 
वह न बना सके, यह बात नहीं। कौन किसका पुत्र है, इसका निर्णय करना 
कठिन दै, किन्तु दूसरा पिता=विद्यादाता तो असन्दिग्ध और निश्चित होता है । 
वेदिक आय्य सिद्धान्त में गुरु को भी पिता माना जाता है। 


२७, शतं मेषान्‌ वृक्ये मामहान तमः प्रणीतमशिवेन पित्रा । 


आक्षी ऋज्राश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रथुर्विचक्षे || ४० १११७१७ 
(अशिवेन) दुष्ट (पित्रा) पिताने, पालकने (वृक्ये) वूकी=मेड़ी [स्री मेडिया] 
` के प्रति (शातम्‌) सौ ( मेषान्‌ ) मेड (मामहानम्‌) बार बार देने वाला (तमः) 
अन्धकार (प्रणीतम्‌) फेलाया दै | हे (अश्विनौ) अश्चियो ! (आशवे) ढीली 
ढाली इन्द्रियों वाले में (अक्षी) दो आंखें (आन अधत्तम) डालो और 
(अन्धाय) अन्धे को (विचक्षे) देखने के लिप (ज्योतिः) प्रकाश (चक्रथुः) 
करो, दो | 
यहां “शश्चिनो' वेद्य अथवा राजकम्मचारी प्रतीत होते हैं। अन्याय फैलाना 
पेसा ही है, जैसे मेड़िये को संकड़ों भेड़ अपण कर देना । पेसे अन्धकारप्रसारक 
की आँखे खोलनी चाहिए, ताकि उसे अपना अन्याय-पाप प्रत्यक्ष हो सके | 
'झश्चिनी' को देववेद्य कहा जाता है, वे अन्धे को आंखें दे सकते हैं। वेद्य पक्ष में 
अश्चिनो'का दो वेद्य अर्थ होगा, एक झल्यशालाकभिपक=3॥ 72607 सर्जेन=चीर- 
फाड़ करने वाला। और दूसरा औषधादिचिकित्सक 7॥90/87=दवाई का 
प्रयोग करने वाला | वेद का इन दोनों को एक शब्द से कहने का विशेष प्रयोजन 
दे कि दोनों एक दूसरे के पूरक, सद्दायक, सहयोगी 007 plementary हैं । 


२८, उतो पितृभ्यां प्रविदानु घोषं महो महद्धयामनयन्त शाम्‌ । 


उच्चा इ यत्र परिधानमक्तोरनु स्व॑ धाम जरितुधेवक्ष ॥ ऋ० ३:७६ 
( पितृभ्याम्‌ ) माता पिता के द्वारा (विदा) प्रकृष्ट ज्ञान या उत्तम प्राप्ति के 
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~ 


(अनु); अनुकूलः (घोषम्‌); घोष=्वाणी को (उतो); और. (महद्म्याम्‌). बड़, 

उपदेशक शाचाय्य--के द्वारा (महः) महान्‌ (शूषम्‌) बल को--विद्यावल 

को (अनयन्त) प्राप्त करं (यत्र) जहाँ (उक्षा) सींचने में समर्थ गुरु (अक्तोः) 

रात्रि की=आनन्द्‌ की (परि) सब प्रकार की (घानम्‌) घारणशक्ति को 

(जरितुः) स्तोता के, ब्रह्मचारी के (र्वम्‌) अपने (घाम) तेजके, धारण बल 

(अबु. ववक्ष) अनुकूल प्राप्त करता दे | 

बालक को वाणी माता-पिता के ज्ञान के अनुकूल ही प्राप्त होती है | अर्थात्‌ 
बालक की स्वाभाविक भाषा वही है, जो उसने माता पिता से सीखी है। उस 
भाषा तथा उसके ज्ञान में शक्ति उपदेशक तथा गुरु की कृपा से आती है। जैसा . 
ब्रह्मचारी में सामथ्ये होता है, उसके अनुसार ही विद्यासिचनसमर्थ गुरु उसे 
विद्यारस प्राप्त कराता है । 

हमने 'पितुभ्याम्‌' 'पितरी' आदि द्विवचनान्त शब्दों का अर्थ "माता पिता | 
के द्वारा! आदि किया दै । आपाततः “दो पिताओं के द्वारा' अर्थ होना चाहिए । 
यह अर्थ हमने पाणिनि जी के पिता मात्रा! (१-३-७०) सूत्र के अनुसार किया 
है। इस सूत्र का अथ है-'मात्‌' शब्द के साथ" 'पितु' शब्द एकशेष होता है। 
जसे 'माता च पिता च' इसका रूप जहां 'मातापितरी' बनता है, वहां 'पितरो' 
भी बनता है । अर्थात्‌ 'पितरो' का अर्थ 'मातापितरौ' होगा और "पितृभ्याम्‌! का . 
झथे “मातापितृभ्याम्‌? होगा । 


२६, त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावाएथिवी आततन्थ | 


तस्मै त इन्दो इविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।॥%० ८४८१३ 
हे (सोम) सोम ! (त्वम्‌) तू (पितूमिः) पालकशक्तियों के साथ, अथवा 
ऋतुओं के साथ (संविदानः) पकता को प्राप्त हुआ, मिल्नता हुआ (द्यावा- 
पृथिवी) यौ और पृथिवी के (अनु) अनुकूल (आततन्थ) सब झर विस्तार 
करता है। हे (इन्दो) पेश्वय्यंसंपन्न ! शोभायुक्त ! (तरुम) उस (ते) तेरे . 
लिए हम (इविषा) उचित भोजनादि के द्वारा (विधेम) परिचर्या करे, 
जिससे (वयम्‌) हम (रयीणाम्‌) धनों के (पतयः) स्वामी (स्याम) होवे । 

2 सोमस्शान्तिशील, चरमज्ञानयुक्त महात्मा अपनी पालकशक्तियों से युक्त 
हुआ समस्त संसार पर अपनी सुशीलता, शान्ति का प्रसार करता है, इमें उस 

का आद्र करना चाहिए | ताकि सब प्रकार के धनों के हम स्वामी होसक । 


सोम-चन्द्रमा ऋतुओं के साथ अपनी कान्ति सर्वत्र फेलाता है । अर्थात्‌ 
ऋतुनिर्माण का एक कारण चन्द्रमा भी है | चन्द्रमा की उचित भोजन द्वारा पूजा 
करनी चाहिए । अर्थात्‌ ऋत्वनुकूल भोजन करके चन्द्र से लाभ उठाना चाहिए। 
तभी हम सब प्रकारके घनों से घनी होंगे । किसी वस्तु से ठीक ठीक उपयोग लेना 
ही उसकी परिचर्या है । 
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१२४ वेदभवेशे 


३०, इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितभिः संविदानः । 
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्‌ हाविषा मादयस्व ॥ 
ञइ० १०१४४ 

हे (यम) सब को नियमव्यवस्था में रखने वाले राजन्‌ ! (अङ्गिरोभिः) 
रसमयन्श्ञान्रस से सने अथवा प्राणशक्तिसंपत्न (पितुसिः) पालको, 
विचारको के साथ (संविदानः) विचारकरता हुआ त्‌ (इमसू)इस (प्रस्तरम्‌) 
विस्तृत [राजासन ] पर (अ+्सीद) बेठ, अधिकार कर (हि) ही । (रबा) 
तुझको (कविदास्ताः) क्रान्तदशियों के उपदिष्ट (मन्त्राः) उत्तम विचार 
(आवहन्तु) प्राप्त हों,धारण करं । हे(राजन्‌) राजन्‌ ! (एना)इस (इविषा) 
कररूप हवि से (मादयस्व) आनन्दित कर । 

थम! का अथं है नियम में रखने वाला | महर्षि ने अनेक स्थानों पर इस 


का गर्थे “राजा' लिखा है । इसी मन्त्र में उसे 'राजन्‌! कहा गया है, झतः 'यमः 


का अर्थ 'राज्ञा! अत्यन्त सुसंगत दै । 'अंगिरोभि; का अर्थ हमने 'ज्ञानरस से सने 
अथवा “प्राणशक्तिसंपन्न' किया है । इसमें निम्नलिखित प्रमाण हे-अहरिरनं मन्यन्ते 

` ङ्गानां यद्रसः (छा० उ० १।२।१०) अंगों के रसको 'अंगिरः” कहते हें । 'प्राणो वा 
अंगिर:' (छ. ६।१।२।२८) प्राण ही अंगिरा है। 

राजा को विचार ज्ञानियों, जीवनवानों से करना चाहिए । “पितृभिः’ शब्द्‌ 
संकेत करता है कि राजा के मन्त्री वृद्ध होने चाहिए । बृद्धो में धैय्य की मात्रा पर्य्या 
होती है । मन्त्री विद्यावृद्ध हों, वयोवृद्ध हों,साथ ही जीवनीशक्तिसंपन्न भी हों | राजञा 
सदा ज्ञानियों से मन्त्रणा करता रहे, और उसके अनुसार व्यवहार करता रहे । 
राजा प्रजा से जो कर ले, उसे प्रज्ञा के हित में लगा दे । 

३१, सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेशपूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्य पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः || ऋ० १०१४८ 
(पितृभि!) ज्ञानियों के साथ (सं+गच्छस्व) संगति कर (यमेन) यम>राजाके 
साथ (सम्‌+संगच्छस्व) मेलकर और (परमे)सवश्रेष्ठ (व्योमन्‌) अआकाइमें- 
हृदयाकादामें (इष्टा पत्तं न)इष्ट और पूं के साथ संगति कर (झवद्यम्‌) निन्द- 
नीय [आचरण] को (हित्वाय) छोड़कर (पुनः) फिर (अस्तम्‌) घर को 

(पहि) जा। और (सुवर्चाः) अत्यन्त तेजस्वी होता हुआ तू (तन्वा) शरीर 

से (सं+गच्छस्व) अच्छी तरह युक्त हो । ककड [ 

"इष्टः यज्ञादिकों का नाम है, 'पूत्ते' कुंआ, तालाब, धम्मझालादि बनाने का 
नाम है। ज्ञानियों झर राजा की संगति का फल्न यह होना चाहिए, कि मलुष्य 
का हृदय इष्टपूत्त-परोपकार की भावना से भरपूर हो। मनुष्य को सब प्रकार के 

तिन्द्रजीय आवश छोड़ देने चाहिए और शरीर को खूब पुष्ट करना चाहिए । 
२२, इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्र वर्धनम्‌ । 
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° भोजनं च 
- रास्वा च नो असत मतेभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मूळ ॥ऋ० १।११४।६ 
(मरुताम्‌) याज्षिकोके, प्राणोंके (पित्रे) रक्षक के प्रति (इदम्‌) यह वचन क 
जाता दे कि हे (रुद्र) रुद्र ! (स्वादोः) स्वादु से (स्वादीयः) धि 
(वर्धनम्‌) वृद्धिकारक (मत्तं भोजनम्‌) मनुष्य के योग्य न (च) 
सामग्री (नः) हमें दे । और हे (अमृत) अविनाश्रिन्‌.! जीवनदातः ! (छन) 
मने लिप (तोकाय) पुरके लिप (तनयाय) पौत्र के लिप (सृळ) कृपाकर | ` 
'मस्त्‌ शब्द का एक अथ वायु है। वेद में मरुतों और रुद्रका पारस्परिक 
सम्बन्ध अनेक स्थानों पर वर्णित हुआ है । रुद्र को मरतो का पिता कहा गया है | 
उपनिषदों ओर ब्राह्मणों में ग्यारह रुद्र गिनाए गए हैं--दस प्राण और ग्यार हे । 
जीवात्मा । जब तक जीवात्मा का शरीर में प्रवेश न हो प्राणों का प्रवे रह 
होता, जीवात्मा के दारीर से निकलने पर प्राण भी तत्काल निकल जाते हैं र र 
प्निषत्‌ तथा शतपथत्राह्मण में प्राणों के द्वारा मुख्य प्राण=्जीवात्मा को 
करके सम्बोधन कराया गया है। साधक अपने जीवात्मा से कहता है क 
अच्छा भोजन जुटा । किन्तु उसका लक्ष्य होना चाहिए, अपना तथा सन्त क 
हित । ऐसा भोजन न खाना चाहिए, जिससे अपंना और झपनी सन्तान का अनि ् 
_ हो। | भोजनसम्बन्ध में वेद के इस उपदेश की उपेक्षा करने से संसार में ब ह 
अनथ हो रहे हें । आत्मा अमृत है, किन्तु यहां 'मतेभोजन! जुटाने की बात कही 
गई है । भोजन इन्द्रियों और शरीर को चाहिए, वे मत्त हैं, मरणधर्म्मा हैं । शरीर 
आर इन्द्रियों को जो भी भोजन दिया जाता है, उसका आत्मा पर अवश्य प्रभा 
पड़ता है । यह तत्व यहाँ ध्वनि से समझाया गया है । ह 
द्र का अर्थ वेद्य भी होता है, अग्नि भी होता है। 


३२, कुमार माता युवतिः समुब्ध गुहा बिभत्ति न ददाति पित्रे | 
अनीकमस्य न मिनञ्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ || ऋ० ५२१ 
श युवति (माता) मां (समुब्धम) त्यन्त गुप्त (कुमारम्‌) बालक 
को (शु) गर्भाशय रूपी गुफ़ा में (बिभर्ति) धारण करती है, किन्तु 
उसके (पित्रे) पिता के लिए [को] (न)नहीं (ददाति) देती है ताकि (अस्य) 
शेस का (अनीकम्‌) बल (न) न (मिनत्‌) नष्ट होवे । (जनासः) जोग 
: -समझ 
दार लोग (अरतो) अरति में-भोग से विरति में (निहितम्‌) स्थित उसको 
(पुरः) पहले सामने (पश्यन्ति) देखते हे । 
ह Ei खी को गर्भे होजाए, अत्यन्त सावधान होकर उस गर्भगत बालक की 
ट चाहिए। उस समय माता उस बालक के पिता को अपना आपा न दे। 
2 भगत बालकरूप उसका बल नष्ट हो जाएगा । ज्ञानी लोग समझते है, 
समय भोग न करने में ही स्वशक्ति और स्वसन्तान की रक्षा होती है । 


२४, पित्रे चिच्चक्रुः सदनं समस्मै महि त्विषीमत्‌ सुकृतो वि हि ख्यन्‌ । 
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१२६ वेदमनेशे 
विष्कञञन्त! स्कम्मनेना जनित्री आसीना ऊध्व रभसं विमिन्वन्‌ ॥ 


ऋ० ३।३१।१२ 
जो (अस्म) इस (पित्रे) पिता के लिण (चित्‌) भी (महि) बड़ा और (त्विषी 
मत्‌) प्रकाइायुक्त (सदनम्‌) घर (सं+चक्रुः) अली प्रकार बना देते हैं, चे (हि) 
सचमुच, ही (सुकृतः) सुकम्मवाले (विञख्यन्‌) विशेषरूपसे प्रसिद्ध होते हैं । 

(झासीनाः) बेठे हुए (रकम्भनेना=र्कम्भनेन)' धारणशक्ति से (जनित्री) 
जगत के मातापिता-रूपी द्यावापृथिवी को (विष्कञ्न्तः) विशेष रूप से 
धारण करते हुप, थामते हुप, (रभसम्‌) वेग को, शक्ति को (ऊध्वंम्‌) 
ऊपर (वि+मिन्वन्‌) विशेषरूप से, विविध दिशाओं में फकते हैं । 
माता पिता का सत्कार करने वाले, सेवा करने वाले सचमुच सुकृती हे । 

उनकी कीत्ति और शक्ति सवत्र फैली रहती है, चे उच्च पद प्राप्त करके सर्वेन्न 
शक्ति का प्रयोग करते हैं । 

पूर्वार्ध का एक अर्थं और भी है-जो (सदनम्‌) हृदयरूपी घर को (अस्य) 
इसलोक प्रसिद्ध (पित्रे) जगत्पिता के लिए (महि) महान्‌ ओर (त्विषीमत) प्रका- 
दवान्‌ बनाते हैं वे ही सुकृति प्रसिद्ध होते हैं। भगवदाराधना के लिए हृदय 
विशाल एवं अन्ञानान्धकार से शून्य तथा ज्ञानालोक से आलोकित और पूर्ण 
होना चाहिए । 
३५, तच्षन्‌ रथं सुवृत विदूमनापसस्तक्षन्हरी इन्द्रवाहा ब्रषणवस्न्‌ । 

तच्षन्‌ पितृभ्यामृभवो युवद्दयस्तक्षन्वत्साय मातरं सचाझुवस्‌॥ ऋ० ११११ 

(पितृस्यास्‌) पालकों-माता पिता-शिक्षक अधिष्ठाता-से युक्त (विझ्नापसः) 

ज्ञानयुक्तकमं करने वाले(ऋभवः) शिल॑पी (सुवृतम्‌) सुडौल (रथम्‌)रथ (तक्षन्‌) 


बनाते हैं । (इन्द्रवाहा) इन्द्र-विद्य॒त्‌ या पेश्वयं को धारण करने वाले (वृष- , 


एवसू) घनकी वृष्टि करने वाले (हरी) जल और ऑझ रूप घोड़ों को(तक्षन्‌) 
बनाते हैं । (युवत्‌) संयोगविभागयुक्त (वयः) जीवन को=जीवनसाघन 
को(तक्षन्‌) बनाते हैं | झोर (वत्साय) बालक के लिए (मातरम्‌) माता को 
(सचाभुवम्‌) सदा साथ रहने वाली, अथवा ज्ञानयुक्त कमे करने वाली 
(तक्षन्‌) बनाते हें । 
यहां हमने 'वितृभ्याम' को तृतीया विभक्ति मानकर अर्थ . किया है | चतुर्थी 
* विभक्ति में भी यही रूप बनता है, चतुर्थी विभक्ति मानकर अर्थ होता दै-ऋभु 
(पितृभ्याम्‌) माता-पिता के लिए, गुरु-उपदेद्वाक के लिए (युवत) युवाबस्था- 
युक्त (वयः) जीवन का (तक्षन्‌) निर्माण करते हैं । 
३६, यदारमक्रन्वृभवः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा दंसनाभिः 
आदिदेनानाञ्ुप सख्यमायन्‌ धीरासः पुष्टिमवहन्मनाये || ऋ० ४।१२२ 
(दा) जब (ऋभवः) मेधावी चतुरश्निल्पी (परिदिष्टी) विद्याव्याप्ति के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| नवमः पाठः , १२७ 
द्वारा (वेषणा) वेषभूषा के द्वारा तथा (दुंसनाभिः)सुन्दर क्रियाओं के द्वारा 
(पितुम्यास्‌) माता पिता के लिप (अरम्‌=ञ्चलम्‌) पर्य्याष्त (अक्रन्‌) करते 
हैं (आत्‌) तब (इत्‌) ही ये (धीरासः) धीर, ऽ्यानी (देवानाम्‌) निष्काम 
विद्वानों की (सख्यम) मेत्री को (उप+आयन्‌) प्राप्त करते हैं और (मनायै) 
` मननशक्ति के लिप (पुष्टिम्‌) पुष्टि (आवहन) जाते ह । 
माता पिता, शुरु-आचायं की सेधा शुश्र्षा से सदूगुणों की प्राप्ति और विद्या . 
की वृद्धि होती दे । 5 
'परिविष्टी' तृतीया का एक वचन दै । लौकिक नियमानुसार 'परिविष्ट्या! 
रूप बनता है । 


३७, इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उ परास इयु।। 
ये पाथिवे रजस्या निषत्ता ये वा नुनं सुबृजनासु विक्षु ॥ ऋ० १०१५२ 
(अद्य) आज (पितृस्यः) पितरों के लिए [को] (इद्‌) यह (नमः) नमस्कार 
वा अन्न (अस्तु) हो,(ये)जो (पूर्वासः) पूर्व,पूवंगामी (ड)और (ये)जो (परासः) 
पिछले (इयुः) प्राप्त होते हैं। (ये) जो (पार्थिवे) पार्थिव=पुथिवी सम्बन्धी 
(रजसि) लोक में (आ+निषत्ताः) पूर्णतया संसक्त हैं (वा) अथवा (ये) जो. 
(तूनम)सचसुच (सुबृजनास) अत्यन्त आवजेनीय (विक्ष) प्रजाओं में पूणे- 
तया संसक्त हैं । | 
पृथिवीसम्बन्धी खोज में पूर्णतया संसक्त,होने का अर्थ है भूमिसम्बन्धी खोज 
में रत होना । इसी प्रकार चतुर्थ चरण का तात्पय्ये है-प्रजाहित में अपने आपको 
मझ कर देना | भूमि की खोज और प्रजाहितसाधन मृतकों से केसे संभव है ? 
नमः” से सम्बन्ध होने पर चतुर्थी विभक्ति आया करती है, इसी कारण 
'पितृम्यः चतुर्थी विभक्ति है । महर्षि पाणिनि जी ने इंस विषय में एक सूत्र लिखा 
-'नमःस्वस्तिस्वाहास्वचाहंवषड्योगाच्च' ( २] ३।१६ ) `नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, 
अलम्‌, और वपट से योगन्सम्बन्ध होने पर चतुर्थों विभक्ति आती है । 'नमः? 
'का उदाहरण इसी मन्त्र में है । अल्मम्‌=(अरम्‌) का उदाहरण पिछले मन्त्र में आ- 
चुका है। स्वाहा का उदाहरण इसी पाठ के 'क' भाग के मन्त्र "त्वष्ट्र स्वाहा, त्ष 
रपा स्वाहा त्वष्ट्र पुरुरूपाय स्वाहा,* में आचुका है । 'वषटू' का उदाहरण “वषड्ढु 
ह लहरयः) (अथव ७।१०२।७) में है । स्वस्ति! शब्द के उदाहरण 'संसुंकार- 
ध अन्थ के 'स्त्रस्तिवाचन में देखिए |. 'स्वध का उदाहरण. 'स्वधा पितुस्यः? 
(य० २७) है । 
२८, त्वमम्न ईैळितो जातवेदोऽवाइइव्यानि सुरमीणि इस्वी । 
पादाः पिठृभ्यः स्वधया ते अचनद्धि त्व देव प्रयता इवीं षि ॥ छ० १०१४१२ 
हे (अभे) सवेसुख्य विद्वन्‌! (जातवेदः) सवे विद्यासंपन्न महात्मन्‌ ! (ईळितः) 
प्राथित हुआ तू ( हव्यानि ) दृव्यपदार्थों को, भोजनयोग्य वस्तुओं को 
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(सुरभीणि) सुगन्धित (कृत्वी) करके (अवाट) लाया है, लाता है और 
(पितुभ्यः) पालको को (प्रम्थदाः) देता दै। (ते) वे (स्वधया) अपनी 
शक्ति से (अक्षन्‌) खाते हैं हे (देव) निष्काम विद्वन्‌! (त्वम्‌) तू [भी इन] 
(प्रयता) प्रयत्नपूवेक सिद्ध की हुई (ह॒वींषि) हवियों को (अद्धि) खा । 
सुविद्वान्‌ लोग अपनी विद्या के बल से खानेपीने तथा अन्य व्यवहार के 
. पदार्थों को सुन्दर सुगन्धित बना कर संसारोपकारक रक्षक ज्ञानियों के अर्पण 
कर देते हैं। ६ 
इस मन्त्र के उत्तराद् में एक भव्य उपदेश है। उत्तम से उत्तम पदार्थ पहले 
पितृवर्ग-मातापिता, गुरु आदि बड़ों के अपेण करना चाहिए । उनकी अनुमति से 
. उसके पश्चात्‌ स्वयं-खाना चाहिए । 
'कृत्वी? पदे लोकिकनियमानुसार 'कृत्वा' होना चाहिए । 'क्तवा? प्रत्यय 
. क्का त्वा! शेष रहता दै, 'कृ' धातु से 'त्वा! प्रत्यय लगाने से 'कृत्वा” प्रयोग बनना 
चाहिए, किन्तु वेद में 'कृत्वी! भी बनता है, जेसा कि महासुनि पाणिनिज्ञी ने अपने 
शब्दानुशासन में लिखा दै--स्नाल्यादयश्च (७।१।४६) 'स्नात्वी' आदि शब्द (कवा 
प्रत्ययान्त) वेद में निपातित होते हैं। इसी प्रकार पीछे 'संगच्छस्व--'(ऋ०१०।१४८) 
मन्त्र में 'हित्वाय' पद आया है, वह भी 'हित्वा? होना चाहिए, किन्तु चेद्‌ 
में पाणिनिमहर्षि के बताए नियम से 'हित्वाय” भी बनता है, जेसा कि उन्हों ने 
७।१।४७ सूत्र लिखा दै--'कत्वो यक्‌' वेद में क्त्वा प्रत्ययान्त को कहीं कहीं यक्‌ (य) 
शागम होता है। 
३६, मेनमग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 
यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्रहिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ० १०।१६।१ 
' हे (अझे) सब की उन्नति करने वाले विद्वन्‌ ! (एनम्‌) इस को (मा) मत 
(वि+दहः) विशेष जला, (मा) मत (अभि+शोचः) दोनों ओर का शोक- 
युक्त कर (अस्य) इसको (त्वचम्‌)त्वचा को, चमड़ी को (मा)मत (चिक्षिपः) 
खींच इसके (दारीरम्‌) शारीर को (मत) मत खींच । हे (जातवेदः) 
प्रत्येक अवसर के कतेव्य के जानने वाले महात्मन्‌ ! (यदा) जब तू इसको 
(मृतम्‌) पका हुआ (कुणवः) करले (अथ) तब (ईम्‌) ही (पनम्‌) इस को 
(पितृभ्य!) पितरों के पास, ज्ञानियों के पास (प्र+हिणुतात) मेज । 
गुरुकुल में आचाय्ये की सेवा में बालक को उपस्थित करते हुप बालक के 
अभिभावक आचाय्यं से निवेदन करते हैं-हे आचाय्ये ! इसको जलाना मत, अर्थात 
इस को दुःख न होने पावे। इसे आप इस प्रकार रखिएगा जिससे यह चिन्तातुर 
न रहे, अथवा इसे आत्मसाक्षाटकार करा दीजिएगा, ताकि शोक सागर में यह 
डूबा न रहे | इसके शरीर को कृशा न होने दीजिएगा । इसको विद्वत्समाज में तब 
सेजिपगा, जब 'आप'समझ कि अब यह सवेतः पक्का हो गया है, अर्थात्‌ इससे पूर्व 
इसका समावत्तन न न कीजिएगा | 
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बालक को केसी और कितनी और कब तङ 
तक शिक्ष हिए 
कितना सुन्दर. निरूपण दै? यदि यहाँ वि र प 
| किया जाए, तो कितना अमंगल अभद्र अर्थ बनता है। पढ़ा सि कप 
पितरों के हवाले कर देना, अर्थात्‌ मार देना !!! अत्रह्मण्यम्‌ ! ! शान्तं रा 
विद्यार्थो को शारीरिक दण्ड न देने की झलक सी भी झलकती है ही र 
इससे मा सन्त्र इस मन्त्र के अथे की पुष्टि करता है | देखिए-- 
४०, शृतं यदी करसि जातवेदोऽथेमेनं परिदत्तात्पितृभ्य; । 
हकवा देवानां वशनीर्भवाति || ऋ० १०३६२ ` 
त +) अवसरानुसार कतेव्यकुदालज्ञानिन्‌ ! (यदा) जब [ 
को] (श्रुतम्‌) परिपक्क (करसि) करदेता है (अथ) और (पनम्‌) स 
(पितृभ्यः) पितरों के प्रति (इम) भी (परिमद्चात्‌) सर्वथा दे देता हे और 
chs bi हि (असुनीतिम) प्राणनीति, जीवननीति को 
च्छा ता हैं (अथान्ञ्रथ) तब, य || 
` इन्द्रियों का (वशनीः) वशकारी (भवाति) होता हृ ॥ न 
शुरु के हां से परिपक्क होकर विद्वत्समाज्ञः में पैठ जाना ही पर्य्या नहीं है 


विद्वानों को वश कर सकेगा, झो 
गगा, ऑर न इन्द्रियों को अधीन 
अपिंत होकर जीवननीति का पण्डित केसे बनेगा ? है ल 


४१, महो रुजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुगोतमादन्वियाय । 
तं नो अस्य वचसश्चिकिद्वि होतर्यविष्ठ सुक्रतो दमूनाः || ऋ० ४४४११ 
(महः) बड़े को (रुजामि) तोड़ता हूँ पीड़ा देता हुँ । (गोतमात्‌) अत्यन्त 
ज्ञानो (पितुः) पिता से, पिता के कारण से (वचोभिः) वचनों द्वारा (त्त) 
ही हत) बन्छुसमूह (मा) मेरे (अनु+इयाय) अनुकूल चलता है। 
0? र | अथवा ग्रहीतः ! (यविष्ठ) अत्यन्त जवान ! (सुक्रतो) 
ज्म शाल ! (स्वम्‌) तू (दमूनाः) द्मनशील, जितेन्द्रिय हुआ (नः) 
(अस्य) इस (वचसः वचन को (चिकिद्वि) जान, समझ, समझा | 
स 4440 किसी व्यक्ति का नाम नहीं है । 'झतिशयेन गौः गोतम;' जो 
कः ह करने वाला, ज्ञानी हो, उसे गोतम? कहते हैं । निघण्डु (३।१६) 
र ख के नामों में पढ़ा गया है । पिता खे--अतिशय ज्ञानी पिता से 
रक ह अपने बन्घुओं को अपना अनुगामी बना सका करती है। 
"223 ओर त्व, प्रत्यय भाव-अर्थ में आते हैं, जेसे मनुष्यता, मनुष्यत्व- | 
से (३ » मनुष्यपन । पाणिनि जी का इस विषय में सूत्र भो है--'तस्य माव- 
३११६) भाव-अर्थे में त्व और वल (ता) प्रत्यय आते हैं। किन्तु कुछ 


१ जिनसे तल (ता) प्रत्यय 
समूद अथ में 'बन्थु' 
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शिनि जी का सूत्र दे-- ग्रमजनबन्ध- 
भी है, जैसे ग्रब्दानुशासन में मदषि पा ५ न्यु 
नही (४५४३) ग्राम, जन झर बन्धु शब्दों से तल (ता) प्रत्यय समूह अथे में 
झाता दे । अर्थात्‌ ग्रामता का झर्थ ग्रामसमूह, जनता का अर्थ जन-समूह, बन्धुता 
का अर्थ बन्धुसमूह और सहायता का अर्थ सहायकसमूह दै। यह नियम लोक 
चेद--दोनॉं-में समानरूप से लागू है । इसी नियम से हमने “बन्धुता” का अथे 
` 'बन्धुसमूह' किया दै । 
४२, कियंत्स्विदिन्ट्रो अध्येति मातुः कियत्पितुजेनितुयों जर्जान । 
। वातो न जूतः स्तनयड्िरत्ेः ॥ 
यो अस्य शुष्मं सुहुकैरियति ज्‌ ri 
(यः) जो (इन्द्रः) इन्द्र (जजान) उत्पन्न होता है, वह (मातुः) माता को 
(कियत-स्वित) कितना (अधिपति) स्मरण करता कराता है और 
(जनितुः) जन्म देने वाले (पितुः) पिता को ( कियत#स्वित्‌) कितना 


[स्मरण करता कराता दै।] (यः)जो (सुहुकेः) बार बार (स्तनय द्विः) गञेने 
वाले (अग्रैः) बादलों के साथ (जूतः) चेगवान्‌.(बातः+न) वायु के समान 
(अस्य) इसके (शुष्मम्‌) बल को (इयति) प्राप्त करतां है, प्रेरणा करता दै। 
पेश्वय्येसंपन्न होकर यह स्मरण रखना चाहिए, कि माता पिता का हम पर 
“बडा उपकार दै । 
| 'जनितुः पद भी 'पितुः की भाँति पष्ठ्यन्त दे । लोक में 'जनयितुः' बनता 
है। वेद में जनिता मन्त्रे' (६४:५३) [मन्त्र में जनिता-भनित्‌] निपातित होता है । 
सूत्र के अनुसार 'जनिता' बनता दे । 'मातुः' 'पितुः' तथा 'ननितुः' यह a 
पद्‌ कमै-कारक में प्रयुक्त हुए हैं। पाणिनि जी का आदेश दै-“अोगथदयेशां कमम 
(२।३।५२)=अधिपू्वं इक्‌ [इक स्मरण | अथं वाले; तथा दय ओर ईश धातुओंसे कम्मे- 
कारक में पछी विभक्ति आती है। मन्त्र में 'अध्येति-अधि+एति' पद अधिपूवेक 
इक्‌ धातु का रूप दै, अतः इसके कम्से सें षष्ठी विभक्ति हे, इसी लिए हमने “मातुः 
पितुर का.अथे 'माता का, पिता का? न करके “माता को, पिता को? किया दे | 
४३, ख्यः सतीस्ताँ उ मे पुस आहुः पश्यदच्षणवान्न वि चेतदन्धः । i 
कृवियेः $ fs 
पत्रः स इमा चिकेत यस्ता वि जानात्‌ स पितुष्पितासर १६ 
जो (सतीः) सती (ख्रियः) खियाँ हैं (तान्‌) उनको (उ=ऊं) ही (म) मेरे 
लिप (पुंसः) पुरुष (आहुः) कहते हैं । क्‍योंकि (अक्षण्वान्‌ ) आँखों वाला 
(पश्यत्‌) देख सकता है, (अन्धः) अन्धा (न) नहीं (वि+चेतत) विशेष ज्ञान 
सकता | (यः) जो (पुत्रः) पुत्र (कविः) पारदर्शी सूक्ष्म ज्ञानी दे (सः) के 
(इम्‌) ही (आ+चिकेत) भली प्रकार जानता द्दे । (यः) जो (ता) उन संबर्क' 
5 जाने, (सः) वह (पितुः) पिता का (पिता) पिता (असत) 
| द ; 
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_ दुराचारी पुरुषों की अपेक्षा सती ख्रियां अच्छी हैं, वही चात 
:का.पुरुषत्व सदाचार में निहित है। जवा Cl हैं। का पुरुष 
भी बूढ़ा है । न होकर जो ज्ञानवान्‌ है, वह बूढ़ों का 
४४, त्वन्नो अमे पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागृतिः । 


तनूकुदोधि प्रमतिश्च कारवे त्व कल्याण वसु विश्वमो पिषे॥ ऋ० १३१६ 


हे (अनवद्य) अनिन्द्य (अग्ने) नेत; | त्‌ (देवेषु) देवों में, विद्वानों में (जागृविः) ` 


| जागरूक, प्रबुद्ध (देवः) देव (नः) हमको (पित्रोः) माता पिता के (उपस्थे) 
गोद में (आ+बोधि) पूर्ण ज्ञान दे। हे (कल्याण) कल्याणकारिन्‌ ! (तनूकृत्‌) 
शरीर रचना सिखाने वाला (च) ओर (प्रमतिः) उत्तम ज्ञानी (त्वम्‌) तू 
(कारचे) कारु के लिए, शिल्पी के लिप (विश्वम्‌) सब (वसु) घन (अ+ 
ऊपिपे) बार बार प्राप्त कराता हे | 
ज्ञानी लोग बालकों की शिक्षा उस काल से आर 
जर र रंभ करते हैं, जब 
माँ बाप की गोद में होते हैं । बालकों को शरीरसम्बन्ध में अवश्य शिक्षा न्य 
चाहिए । शिक्षक अत्यन्त विद्वान्‌ एवं सावधान होने चाहिएँ। बालक का कल्याण 
उनका लक्ष्य हो | बार बार पूछने पर बार बार बताया करं | 
४५, त्वमभ मनवे द्यामवाशयः पुरूरवसे सुकृते सुकृत्तरः | 
बाण यत्पित्रोसुच्यसे पर्य्या त्वा पूवेभनयचापरे पुनः || ऋ० १३३१४ 
|; हे (अथ) सवज्ञ परमेश्वर ! (सुकृत्तरः) अतिशय सुकृती (त्वम्‌) तूने (सुकते) 
थुभकरूम करने वाले (मनवे) मननशील (पुरूरवसे) विद्वान्‌ के लिए (द्याम्‌) 
प्रकाश को (अवाशयः) प्रकाशित किया है। हे जीव ! (श्वात्रेण) ज्ञानबल 


के द्वारा (यत्‌) जब तू (पित्रो?) माता पिता के पास से (परि+आ+मुच्यसे) | 


! र हा है, सुक्त 2 है, तब (त्वा) तुझे (पूर्वम्‌) पूर्ण परमात्मा को 
यन्‌) प्राप्त कराते हैं (न) न कि (पुनः) फि म्‌) 

संसार को। . gd eS हट 

र हि तिज कम्मं करने वाले को भगवान्‌ ज्ञान दान देते हैं। जो मनुष्य माता- 
अर्थात जन्मचक्र से मुक्ति पाता है, वह परमात्मा को पाता हा 


इस मन्त्र अं | रे मै 
त त का पूर्वाद्ध परमात्मपरक है, उत्तरार्ध में जीवगति का 


४३, पूर्वे अद्धें रजसो अप्त्यस्य गवां जनित्यक्कत ग्र केतुम्‌ । _ 
न्यु ग्रथते वितरं वरीय ओमा पृणन्ती पित्रोरुपस्था ॥ ऋ० ११२४५ 


(उभा) दोनों लोकोंका (अमपृणन्ती) सब प्रकार प्रसन्न करती | 

| हुई (पित्रोः 
माता पिता-द्यौपृथिवी-की (उपस्था) गोद में रहने वाली बा 
यो को (जनित्री) उत्पन्न करने वाली उषा (अप्त्यस्य) विस्ती णं 
:) लोक के (पूर्व) सम्मुख (बद्धे) भाग में ( केतुम्‌) किरणप्रकाद्ग 
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को (प्र+झक्ृत) उत्तमता से करती दै ओर (वितरम्‌) विविध दुःखनाशक 
झथवा अत्यन्त विस्तृत (वरीयः) चाहने योग्य कम्मं को (उ) भी (विन 
प्रथते) विशेष रूप से फल्नाती दै। 
उषा का सुन्दर वर्णन दै। 'पित्रो:” का अथ यह द्यौ और पृथिवी कए हे | 
इसका प्रमाण इसी पाठ में पीछे दिया जा चुका दे । 
. ४७, मा छे रश्मींरिति नाधमानाः “पितृणां शक्तीरजुयच्छमानाः 
इन्द्राभिम्यां कं बृषणो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणाया उपस्थे ॥ 
१ ऋ० १।१०६।३ 
(मा) मत ( रश्मीन्‌ ) रश्मियों को-ज्ञानकिरणों को (छेझ) हम काट (इति) 
इस तरहः (नाधमानाः) याचूञा करने वाले आर (पित॒णाम्‌) ज्ञानियों की | 
रक्षकों की, ऋतुओं की (शक्तीः) शक्तियों को (अनु-यच्छमानाः) अनुकूलता | 
से नियन्त्रित करने वाले (वृषणः) बलवान्‌ लोग (इन्द्राशिभ्याम्‌) इन्द्र 
विद्यत, वायु और अभि के द्वारा (कम) सुख पूवक (मंळून्ति) आनन्दित होते 
हैं, क्योंकि (अद्री) दीणं न होने वाले, नाश न होने वीले (ता) वे दोनों 
(धिषणायाः) बुद्धि की (उपस्थे) समोपता में [रहते हें] । | 
त्राता नो बोधि ददशान आपिरिभिख्याता मडिता सोम्यानास्‌ । 
सखा पिता पितृतमः पितृणां कतै लोकसुशते वयोधा!!। २०४१७१५ 
परमेश्वर (नः) हमारा, सब का (त्राता) रक्षक है, वह (द्दशानः) संद्रष्टा 
(अपिः) व्यापक (अभिख्याता) अन्तर्यामिरूप से उपदेष्टा ( सोम्यानाम्‌ ) 
शान्तस्वभाव वालों का (मडिता) सुख देने वाला, (सखा) सवेंमित्र (पिता) 
पालक और ( पितृणाम्‌ म्‌) पालको का भी (पितृतमः) अत्यन्त पालक अर 
(कर्त्ता) लोककर्ता दै, (उ) ओर वह (लोकम्‌) लोक को (उदाते) चाइनेवाले 
के लिए (वयोधाः) जीवनदाता (ईम्‌) भी है, इस बात को (बोधि) 
« तू ज्ञान 
४६, स तु श्रुधीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मणयतो वीर कारुधायः । 
त्वं ्यापिः प्र दिवि पितृणां शश्वद्धभूथ सुहव एष्टी ॥ %० ६२१८ 
हे (इन्द्र) पेश्चय्येसपन्न ! (वीर) वीर ! (कारुधायः) शिक्पियों के धारण 
करने वाले अर्थात्‌ शिल्पियों के आश्रयदातः ! (सः) वह तू (नूतनस्य) नये 
(जरह्मण्यतः) धनाभिक्नाषी की .(अधि) सुन (तु) तो। (हि) क्योकि 
. . (पितृणाम्‌) ज्ञानियों की (परदिवि) उत्तमकामनायुक्त (एटी) यज्ञक्रिया में 
: ` (त्वम्‌) तू ही (शाश्वत) निरन्तर (सुदृवः) आसानी से पुकारां जाने वाला 
 (बमूथ) होता है । _ 
री ही यहाँ शिल्पी प्रतीत होते है । इन्द्र राजा या कोई वीर राजकम्मे 
चारी है । 


४८ 
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५०, मध्या यत्कर्त्वमभवदभीके कामं कृण्वाने पितरि युवस्याम्‌ । 

: मनानग्रेतो जहतुवियन्ता सानो निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥ऋ० २०३६ 
(अभीके)समीप में आकर (युवत्याम्‌) युवति=अन्त रिक्षमें (पितरि) A 
बादल के (कामम्‌) कामना सी (कृण्वाने) करने पर (मध्या) मध्य में= 
झन्तरिक्ष में (यत्‌) जो ( कत्वम्‌ ) काय्यं ( अभवत्‌) होता है। वद्द यह है 
कि (सानौ) he में (वियन्ता) पृथक्‌ होते हुए दोनों नै (सुकृतस्य) उत्तम- : 

क्रिया के (योनो) मूलंभूत स्थान में (मनानक ६ : 
ऱ्या ए ह) खूब (रेतः) जल (जहतुः) 
'रेतः? निघण्डु ( १।१२ ) में जल के नाम में पढ़ा गया है। पिता? 
शब्द अनेक स्थानों पर वेद में पजेन्य के अथे में प्रयुक्त हुआ है।. युवति का अथ 
, संयुक्तःवियुक्त होने वाला-अन्तरिक्ष है । 
वृष्टिकम्म का वर्णन हे | 
इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्य पक्त चेत्रात्कामदुघा म एषा । 
इदं धनं नि दधे त्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वग;॥|अ०११।१।२८ 
(इदम्‌) यह (मे) मेरे (शेत्रात) क्षेत्र से, शरीर से (हिरण्यम्‌) हितरमणी य(झमृ- 
तम्‌) मृत्यु से बचानेवाला (ज्योतिः) प्रकाश (पक्वम्‌) परिपक्क हुआ है | (एषा) 
यह (मे) मेरी (कामदुघा) अभिलापाओं को पूरा करने वाली है । (इदम्‌) 
इस (धनम्‌) धन को (ब्राह्मणेषु) ब्राह्मणों में=त्राहमणों के पास (निदधे) 
रखता हू । इससे में (पितृषु) ज्ञानियो में (पन्थाम्‌) मार्ग को (कृण्वे) अपने 
लिए बनाता हूँ, (यः) जो मारग (स्वर्‌-गः) आनन्द प्राप्त कराने वाला है। 
तप झादि का साधन करके मनुष्य को परिपक्कज्ञान मिलता है । ब्रह्म- 
/ वेत्ताओं में उठने-बेठने से वह मार्ग मिलता दै, जो आनन्द प्राप्त कराता है। . 


१२, यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनूः पितृष्वाविवेश । 
पृश्टियाँ ते मनुष्येषु पप्रथेउ्मे तया रयिमस्मासु घेहि ॥ अ० १६३३ 
है (अश) ज्ञानिन्‌ ! अथवा परमेश्वर ! (देवेषु) निष्काम विद्वानों में (यः) 
जो (ते) तेरी (स्वर्‌-ग;) आनन्द देने वाली (महिमा) महिमा, बड़ाई है - 
(या) जो (ते) तेरा (तनुः) विस्तार (पितृषु) रक्षकों में (आ+विवेश) 
समाया हुआ है। (या) जो (ते) तेरी (ष्टिः) पुष्टि (मनुष्येषु) मनुष्यों में ` 
2 (पप्रथ) फल रही दै (तया) उसके द्वारा (अस्मासु) हममें (रयिम्‌) धन | 
(धेहि) धारण कर | ह कट: 
ह र ज्ञानाझि देवों में--निष्काम-ज्ञानियों में-आनन्द्‌ का विस्तार करता 
2 रक्षणपरायण विद्वानों में संसार-विस्तार का भाव देता है; साधारण 
में घनादिद्वारा पुष्टि का प्रसार करता है। भोतिकापि की महिमा भी 


११ 
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१३४ 
कुछ इसी प्रकार की है, सूर्य्यांदि तेजोमय पदार्थो में वह संसार के सुख का साधन 
है, ऋतुओं द्वारा वह संसार के विस्तार का पसारा दिखाता है, मनुष्यों-प्राशियां. 
में जीवन ही इसी के आश्रय से है । 
“पितृ” शब्द पर विचार 
चेद्‌ के पठन-पाठन-सम्प्रदाय के विछिन्न हो जाने के कारण अनेक सम- 
स्याएँ-कठिनताएँ-खड़ी हो गई हैं । वेद.में प्रविविक्लु के लिप तो वे और भी उग्र- . 
रूप में उपस्थित होती हैं । उन अनेक समस्याओं में से पक समस्झा 'पितृः-पितर 
शब्द के संबन्ध में है यहाँ इस पर विस्तार से तो विचार नहीं किया जा सकता - 
' किन्तु इतना लिखना अनिवाय्यं प्रतीत होता दै, जिससे इस शब्द के अथं स्पष्ट हो 
, सके | इसके संबन्ध में लिखने से पूवं हम पाठकों को स्मरण कराना चाहते हैं 
कि पुराने सभी वेदिक आचार्य महर्षिकणाद के 'बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवंदे” (चै० द० 
६.१.१) [चेद्‌ में वाक्य-रचना बुद्धिपूवेक है अर्थात्‌ इसमें बुद्धि विरुद्ध कुछ भी नहीं है] 
को और कि चेद के शब्द या यौगिक हैं या योगरूढ़ इस सिद्धान्त को स्वीकार करते 
हैं। इसी तत्त्व को सामने रखते हुए 'पित'शब्द पर विचार करना उचित होगा। अस्तु | 
इस शव्द के सम्बन्ध में हम बतला चुके हैं कि यह 'पा रक्षण? धातु से 
बनता है ओर कि इसका मुख्य अथे 'रक्षक' दै | हम यहाँ एक अन्य रीति से इस 
दाव्द का अथं खोलना चाहते हैं। वेद में पितरों के कार्य्यो के वणन हैं। उन 
कार्यों के आधार पर 'पितृ” या उसके बहुवचनान्त “पितरः? झाव्द का अथं- 
निर्णय करना सरल हो जाएगा-- 
१, “पितृ” {पितरः का) कार्य-शोधन -- कक 
` १, पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः, 
` ' पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा । 
पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः, 
पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्येश्नवे || . य° १६।३७ 
(सोम्यासः) सोम्य=्सोमयोग्य, इान्तस्वभाव (पितरः) पितर; पिता 
' (पवित्रेण) पवित्र (शातायुषा) पूर्णायु [पूर्णायु के ज्ञानध्यानादि शुभानुष्ठानों 
के परिणाम] से (मा) मुझको (पुनन्तु) पवित्र करें (पितामहाः) दादे 
(पुनन्तु) पवित्र करे (प्रापतामहाः) पड्दादे (पुनन्तु) पवित्र करें| (पिता- 
सहाः) दादे (प्रपितामहाः)पड़दादे (मा) मुझको (पवित्रेण) पवित्र (दातायुषा) 
वातायु के साधन से (पुनन्तु) पवित्र करें। जिससे सैं (विश्वम) संपूर्ण 
(आयुः) आयु (वि+अश्नवे) प्राप्त करूँ । 
ही यहाँ 'पितर;' का विशेषण 'सोम्यासः? है। मृतपितरों के साथ यह केसे 
संगत हो सकता है? फिर "पितरः? के साथ 'पितामहाः और 'प्रपितामहाः' 
[दादे ओर पड़दादे] पद्‌ भी पढ़े हैं। इनके .संसगे से "पितरः शाब्द का अर्थ 
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'जनक्राः? [>उत्पन्न करनेवाले पिता] ही बन सकता है, अन्य नहीं । यदि कहो कि 
पितामह, प्रपितामह से भी मरे दादे पड़दादे अर्थ समझा ज्ञाएगा र रौं 
क्योंकि वादी के मत में तो मृतक दादा पड़दादा भी 'पितर? कहलाते हैं बल 
बादी के मतानुसार 'पितामहाः, प्रपितामहाः? पदों की यहां कोई व a 
नहीं होनी चाहिए, किन्तु ये पद पढ़े हैं, इस वास्ते “पितरः? का अर्थ 'ज व 
ठीक है । इसके साथ ही इनसे 'पविन्न करने की? कामना की गई है । के 


क ते 


3 


२. अवन-रक्षण आदि ओर आध्योपन, उपदेश ८ 
२. अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावधा। 


रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपत्तन ॥ 

टर त्र,० १।१०६। 
र (सुप्रवाचना: ) उत्तम प्रवाचन=पढ़ाने और उपदेश कर ने वाले तर 
तर-झानी गुरु (उत) ब्यौर (देवपुत्र) दिव्यसन्तान वाली (ऋता बच था) | 
ऋत से बढ़ने वाले (देवी) दिव्य शुगयुक्त, या व्यवहार -साधिका द्यौ और 


` पृथिवी (नः)हमारी (अवन्तु) रक्षा करें, कार्य्य-सिद्वि करें, हमें तृप्त करें। हे 


(सुदानवः) उत्तम दानी ( वसवः) वसु गरो! (दुर्गात्‌ रथम्‌ न)दुर्मागसे रथ की भाँति 


चि बज 2.० जज विठा 
( ख्याल (अंडसः)पाप से (नः) ३में (निः+पिपत्तन)सवेथा बचाओ । 
यहा पपतरों' का काय्यं “अवन'=रक्षणादि बताया गया है । 'पितरः? 


का विशेषण 'सुप्रवाचनाः? मनन करने योग्य है। 'खुप्रवाचंना:? का बर्थ उत्तम 
. अध्यापक 0000 !'९2०॥ ९7७ अथवा उत्तम उपदेशक प्रवक्ता! G000 Lecturer 
or “peakers होता हैं! क्या कभी किसी ने मृतक को अध्यापन या युव 
| तो रेलका त मेन क उत्तराचा में उस प्रवाचन के रूप का संक्षिप्त निद्शन 
ज रसा Fo डुर्माग से--बुरे रास्ते से-गाड़ी को 
तारं, बचाएँ । मृत A कैसे हा बजा क 
नवः और 'वसव;? हद पगे ! फिर इसी मन्त्र में उनको सुदाः | 
वसवः कहा गया है | ये विशेषण जीवितों में ही संगत होते हैं, मृतक 


३ a 


३ 


° 


में किसी भांति भी इनका सम्वन्ध नहीं हो सकता । 


ऋत को बर्युक्त करना-- § र 

अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभिश्रसेदु ऋतमाशुषाणाः । 

_ "मजा: सुदुधा वतने अन्तरुदुख्रा आजन्चुपसो हुवानाः |छ० ४।१।१३ 
(अत्र) इस संसार सें (अस्माकम्‌) हमारे (मनुष्या;) मननशील, मेधावी 


पितरः दि 
(पितरः) वितर, बापदादा, गुरु आदि (ऋतम्‌) ऋत को, सत्यको, सृष्टिनियम 


ह यज्ञ को (आश्युपाणा:) पूर्णतया बलयुक्त करते हुए (अभि+प्र+सेदु:) 
का प्रसन्न होते हूं भर (अश्मन्ननाः) बादलों में चलने वाली (सुदुघाः) 
मरीति से कामनाओं को पूरा करने वाली (उस्राः) किरणों को और . 
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१३६ 
(उषसः) प्रभातों को (हुवानाः) चाहते हुए (अन्तः) भौतर (उत्+आजन्‌ ) 
उत्तम रीति से फॅकते हैं, संचालित करते हैं। ऐसा हो में (चत्रे) स्वीकार 
करता हूँ । 

यहाँ 'पितरों' को सत्य की वृद्धि, यज्ञ की बृद्धि करके प्रसन्न होने वाला 

बतलाया है | बादलों में रहने वाले सूय्येकिरणों को पृथिवी पर फेंकने का काय्य 

भी उनका वतलाया है, यह तो अति उच्चकोटि के वज्ञानिक का काये हो सकता 

है प्रातःकाल्लीन किरणों को अपने भीतर कोई जीता-जागता शाटरीरसाधक व्या- 
_यामकुशाल अथवा प्राणाम्यासी साधक ही कर सकता दे । 


“ऋत? झाव्द्‌ निघंडु में यज्ञनामों में, अशम' मेघनामों में पढ़ागया है। 


४. गुएज्योति का प्रकाशु-- ; 

४, त इदेवानां सथमादा आसन्नृतावानः कवयः पूर्व्यासः । 
गूढं ज्यो तिः पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयन्चुषासम्‌।न° 39६ ४ 

(ते) चे [पितरः] (देवानाम्‌) निष्काम ब्रह्मञ्ञानियों के (सधमादः) साथ 

झानन्द मनाने वाले (ऋतावानः) ऋत का अनुसरण करने वाले (कवयः) 
मेधावी, क्रान्तदश्ी (पूर्व्यासः) पूर्वोनधूतं जों के हितकारी (आसन्‌ ) होते 
हैं, चे (पितरः) पितरन्ज्ञानी (गूढम्‌) गूढ, गुप्तज्योति को (अनु+अविन्दन्‌) 
अनुकूलता से प्राप्त करते हैं और वे (सत्यमन्त्रा) यथार्थ विचारों वाले 
(उषासम्‌) अश्नानदाहक प्रकाश को ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न करते हैं। 


“पू्यांसः=पू्वेजों के हितकारी? । मृतक में यह विरुद कैसे चरिताथ हो 
सकता दै। कोई कह सकता है कि 'आसन्‌' 'अविन्दन? और अजनयन्‌ ये क्रिया- 
` पद्‌ भूतकाल संबन्धी हैं, अतः 'पितरो' के 'पितर' बनने से पूव की अवस्था के 
संबन्ध में यह सब कुछ है, तो उसको यह विचारना चाहिए, कि यह पितरों की 
विशेषता कैसे हुई ! यह गुण तो उनके "पितर? बनने से पूर्व दशा का, आप के 
कथनानुलार, वर्णन करते हैं, अर्थात जब वे इन ,क्रियाओं को कर रहे थे, तब वे 
पितर नहीं थे, अतः फिर यहाँ 'पितरः” का प्रयोग न होना चाहिए | झौर यह भी 
जानना चाहिए कि 'ये भूतकालिक क्रियाएँ नहीं हैं, वरन्‌ सावेकालिक, सामान्य- 
काल की क्रियाएँ हैं', जेसा कि पाणिनि जी ने लिखा है 'छन्दसि लुङ्ल ङकटः' 
(३।४।६) [चेद में लुङ्‌, लड़ और लिट्‌ तोनों कालों के लिए आते हैं । ] इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि लौकिकभाषा में ये तीनों भूतकाल के लिण प्रयुक्त होते है 
किन्तु वेद में सभी कालों के लिए इनका प्रयोग होता है । 


वास्तव बात यह है कि विद्वान्‌ दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनको कोई 

कामना नहीं, किसी प्रकार का बन्धन नहीं, ऐसों को वेदिकपरिभाषा के अनुसार 
'देव'कहा जाता है, वीतराग संन्यासी, जीवन्मुक्त महात्मा इस कोटि में गिने जाते 
हैं। दूसरे जिनकी विद्या में तो सन्देह नहीं, किन्तु अभी सांसारिकता से ॐ 
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१३७ 
नहीं उठे, सन्तान परिवार की ममता उनमें शेष है, पेसे सन्तानपालक विद्वानों को 
पितर कहा जाता है। कहीं कहीं 'देव' और 'पितर' पर्यायवाची भी होते हैं। 
यथा- दैवाः पितरः पितरो देवाः (आ० ६।१२३।४) देव पितर हैं और पितर देव हैं । 

इस मन्त्र में स्पष्ट ही गुप्त प्रकाश की प्राप्ति और प्रकाश का उत्पादन 
पितरों का कार्य बताया गया दै । मृतकों में यह किसी भी प्रकार संगत नहीं हो 
सकता । पितरों को 'देवानां सघमादः'-देवों के साथ आनन्द मनाने वाले कहा 


गया दै । विद्वान्‌ विद्वान्‌ के गुण पर मुग्ध और प्रसन्न हो सकता है। मृतक किसी - 


के गुण पर क्या मस्त होगा ? जो लोग, देवो और पितरों को इस लोक में न रहने 
वाले मानते हैं | उनके मत में देवों के रहने के स्थान को 'देवलोक' आर पितरों के 
स्थान को 'पितृलोक' कहते हैं। उनके मत से देव और पितर परस्पर भिन्न हैं, उनके 
लोक भी एक दूसरे से भिन्न हैं । ऐसी स्थिति में पितर 'देवानां सघमादाः? हो ही 
नहीं सकते । 'सध? शब्द का अथ 'साथ! है। देवों के साथ पितरों का आनन्द 
मनाना तभी संभव हो सकता है, जब पितर और देव एक ज्ञाति के हों, और 
' उनका लोक भी पक ही हो । 'पित्‌' शब्द का अर्थ मृत पितर मानने से नह संभव 
नहीं । ऋतावानः' विशेषण भी 'पितरों” को मृतक मानने से रोकता है। मृतक 
ऋतानुसारी कसे ? 

५. रक्षणादि-- 


५, पुनने! पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः । जीवं त्रात सचेमहि ॥य० ३४४ 
हे (पितरः) पालको, रक्षको ! (दैव्यः) देवहितकारी (जनः) जन (नः) 
हमें (पुनः) फिर (मनः) मन, मननसामर्थ्य (ददातु) देवे, जिससे हम 
(जीवम्‌) जीते जागते (व्रातम) समुदाय को (सचेमहि) सेवन करं अथवा 
(जीवम) ज्ञानी और (ज्रातम्‌) ब्रतसमूह से (सचेमहि) समवेत हों, 
सम्बद्ध हाँ । 


यहाँ पितरों को संबोधन किया है। मन्त्र में जो कामना की गईदै" 


यदि उसका कोई भो सम्बन्ध पितरः से हो, तो 'देव्यजन' अवश्यमेव पितरों में से 

होना चाहिए । 'देव्यजन? मृतक नहीं हो सकता । यदि 'देव्य' मृतक होता, तो 
देन्यजन' न कह्‌ कर 'देव्यमृत? कहा जाता । 'जन' जीते को कहते हैं, सुद्‌ को 

नहीं । फिर मृतक से 'जीवं ब्रातं सचेमहि?’ कहना अत्यन्त असंगत है । प्राथ्य तो 

तभी प्रसन्न होगा, जब हम उसके ससुदाय में मिलने की कामना करें। प्राथेना कर 

रहे है सुदो से, और चाइ रहे हैं कि 'जीवों के साथ मिले. रहे" केसी विडम्बना है? 
६. मननशौरूता-- | 


१, मनो न्वा ह्वामहे नाराशंसेन स्तोमेन। पितृणां च मन्मभिः ॥ य० ३५३ 
. हैम (चु) सचमुच (नाराशंसेन) मानव-विद्या-संबन्धी (स्तोमेन) स्तुति- 
समूहृ से युक्त तथा (वित णाम) पितरों>पाक्षकों, ज्ञानियों के (मन्मभिः) 
मननों से युक्त (मनः) मन को (आ+हामहे) चाहते हैं। 
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१३८ 
मुदे क्या मनन करेंगे? यदि “पितर” से “मृतक” छभिप्राय होता, तो इस 
मन्त्र में 'पितणाम! के स्थान में 'मृतानाम' पाठ होता | मृतों की चिन्ता करना येसे 
भी आर्य्यंञ्ाख्ों में वर्जित है । 
७. दूसरे को वचेः=तेज से युक्त करना-- 
७, वचैसा मां पितरः सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन । 
चल्ने मा प्रतरं तारयन्तो जरसे, मा जरदष्टिं वर्धयन्तु ॥ अ० १८।३।१० 
(सोम्यासः) सोम्य=्शान्त (पितरः) पितर (माम्‌) मुझको (वचसा) 
तेज से (अञ्जन्तु) व्यक्त कर, संयुक्त कर, (देवाः) देव (मधुना) मधु से और 
(घृतेन) घी से अथदा (मधुना घृतेन) मधुर घी से युक्त कर (नश्जुषे) 
चक्ष-देखने के लिप (मा) मुझ को (प्रतरम्‌) अत्यन्त (तारयन्तः) तारे और 
(माम) मुझ (जरदष्टिम)बूढ़े को (जरसे) वृद्धावस्था के लिए (वधयन्त)बढाएँ । 
सन्त्र के पूर्वाध का अन्वय इस प्रकार भी हो सकता है । (सोम्यास 
देवाः पितरः माम्‌ वचंसा मधुना घृतेन अञ्जन्तु) शान्ति देने वाले दिव्यगुणयुक्त 
पितर मुझको तेज, मधुर घृत से युक्त करे । अथवा 'सोम्यासः' पद्‌ का अथ 'अन्न- 
संपादक? है क्योंकि कौपीतकी ब्राह्मण & ६ में 'अन्नं सोमः? [सोम का अथ अन्न 
है| लिखा है । 'पितरः' का अथं फिर स्वभावतः 'ऋतवः? करना होगा । इस अर्थ 
में पीछे प्रमाण दिया जा चुक्रा है। ऋतुओं के कारण पदार्थो में वचेस्तेज्ञ आया 
करता है, घृत' का अर्थ जल है । निघंटु में उदक के नामां में इसको गिनाया गया 
है | जल की उत्पत्तिरमधु की उत्पत्ति के साथ ऋतुओं का विशेष संबन्ध है । वच, 
चृत, मधु की प्राप्ति मृतकों के पास से केसे होगी ? | 


८. गर्मघारणु-- 


८, आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करखजम्‌ | यथेह पुरुषो असत्‌ ॥य० २३३ 
हे (पितरः) पितरो | ज्ञानियो ! इस (पुप्झ्रस्जजम्‌) पुष्पमाला धारण 
करने वाले (कुमारम्‌) कुमार को (गर्भम्‌) गर्भ की भांति (ञ्राधत्त) धारण 
करो, अथवा तुमने घारण किया, (यथा) जिससे, यंह (इह) इसी जन्म में 
अथवा यहाँ (पुरुपः) पुरुप, मनुष्य (असत्‌) होवे, या हो गया है । 
गुरुकुल में प्रशन कराते समय बालक के अभिभावक की ग़ुरुओं से 
प्राथना है । अथवा गुरुकुल से बालक के लौटते समय बालक के अभिभावक का 
गुरुओं के प्रति वचन है । जिस प्रकार गर्भ को धारण कर उसकी सुरक्षा की 
जाती है, जिससे कि गर्भपात न हो, अथवा गर्भावस्था में भ्रण की मृत्यु न ही 
जाय | तद्वत्‌ शुरु के पास गए बाळक को रक्ष! शुरु को करनी चाहिए । गर्भधारण 
करना, या गर्भ की भांति कुमार का धारण करना मृतकों से केसे हो सकता है? 


&, अरूरुचदुषस! पृश्चिरग्रिय उक्ता बिभत्ति भुवनानि वाजयुः । 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गमैमादधुः ।। ऋ०६८३।३ 
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€ 
गर्भ को (आ + दधुः) धारण करते हैं। 
त्र डे 2 गा ° 

हः ब में स्पष्ट सूय्य्‌ का वणन है। उत्तराध में पूर्वार्ध के साथ संगति 
कोध्य इए सूय्य या सुय्यसंबन्धी अथ करना चाहिए टि से 'पितरः? 
का अर्थ सूय्येकिरण या सूर्य्य क है 

i । सुय्य की जगन्निर्माणसंबन्धी शक्तियां ही होगा । सूय्यंकिरण 

र ८ 

भू सक छ अपने गभ में घारण करती रहती है। यह अथ न भी मानें, तब 
भी पितरौं द्वारा गर्भे घारण' का उल्लेख स्पष्ट है । मृत-पितर कैसे गर्भ 
हा भंधारण करते 


६. अचो-पुजा, सत्कार करना-- 
१०, प्र वो महे महि नमो भरध्ममाङ्गषय 
माङ्गूष्य शवसानाय साम । 


येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्द्न्‌।। ऋ० १६२२ . 
आ श्ल मन्त्र का अथ पृष्ठ १३३ पर कर याप हैं, वहां देखिए । इसमें पितरों. 
चन्तः' अर्चा-पूजा सत्कार करने वाला बताया गया है | 'मृतक' किस भांति 
कव ओर किस की पूजा करते हैं ? 
१०, सेना-संचारन- 
११, स्वादुपसद; पितरो वयोधाः कुच्छेश्रितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसेना ईउबला अश॒धाः सतोवीरा उरवो ब्रातसाहाः॥ ऋ० ६७५६ 
इस मन्त्र का अथ पृ० ११२ पर लिख झाप हैं, वहां देखिए | यहां 


पि | ने ८ 3 
. तरा के विशेषण 'चित्रसेना” और 'इषुबला;' विचारने योग्य हैं । मृतकों के पास 


सेना र तीर आदि 
दें हथियार कहां होते हैं ? यह मन्त्र 
राहा होते हैं? यह मन्त्र स्पष्ट ही पितरों को सैनिक 


बढ़े बरु को तोड़ना, चोलोक से पृथिवी का निर्माण करना आदि-- 
' वीक चिद्‌ दढा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजन्नङ्गिरसो रवेण । 


चक्कुदिवोबृहतो गातुमस्मे अहः स्वविविदुः केतुमुस्राः ॥ ३० १७१२ ` 
(पितरः) पितर (नः) हमारे (इढ।) दृढ (बीळ) बल को (चित्‌) भी 
ह दैते हैं और (अङ्गिरसः )अङ्गिरा=वायुवं (उक्थेः) स्तोतव्य शक्तियों 
be शब्द से (अद्रिम्‌) मेघ को (रुजन्‌) तोड़ देती हे । अथवा (न)जेसे 
न सः) ग्रंगारों में होने वाले [अंगारेष्त्रङ्गिराः अङ्गारा अङ्कनाः अंचना: 
३०३.१७] (पितरः) पितर (उक्थेः) स्तोतव्य शक्तियों के द्वारा और 


~ 
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(रवेण) शब्द द्वारा (इढा) इढ (वीळु) बल वाले (अद्रिम) पवत या मेघ को 
(चित्‌) भी (रुजन्‌) तोड़ देते हैं (अस्मे) हमारे लिए ( बृहतः ) बहुत बड़े 
(दिवः) प्रकाश-पुंन या द्यौलोक से (गातुम्‌) पृथिवी को (चक्रुः). बनाते हैं . 
` गौर (उस्राः) किरणे (स्वः) सुखदायी (अहः) दिन; अथवा (अहः) दिन 
आर (स्वः) प्रकाश, (केतुम्‌) ज्ञान-साधन को (विविदुः) प्राप्त कराते हैं । 
इस मन्त्र को ध्यान से देखिए, तो 'पितर' भगवान्‌ की सुष्टिनिर्माण- ` 
` शक्तियां प्रतीत होते हैं, अथवा गर्मी के दिनों की . सूय्यं-किरणे ।, वे बड़ों बड़ों के : 
बल को तोड़ देती हैं, बादलों को छिन्न-भिन्न कर देती हैं। सूय्ये की किरणें ही 
'पृथिवी का निर्माण अर्थात शोधन करती हैं, दिन प्रकाश आदि का निर्माण तो 
उनका काम है ही। सृष्टि के आरंभ में एक महान्‌ प्रकाश-पुँज था, जिसे हिरण्यगर्भ 
भी कहते हैं, उसे यहाँ बृहत्‌ यो कहा है, उसी से पृथिवी का निर्माण हुआ था । 
उन निर्माणशाक्तियों को यहां पितर कहा गया दै। जो जो काय्यं इस मन्त्र में 
उल्लिखित हैं, उनमें से पक भी पेसा नहीं, जो मृतक पितरों में किसो प्रकार संगत 
हो सके । वेद में पितरों के सम्बन्ध में प्रयुक्त इन्हीं निदृशों के आधार पर ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में इस शब्द के विविध अर्थ दिए गए हैं। सायणाचाय्यं जेसे पौराणिक 
संस्कारों चाले विद्वान्‌ को भी इसी कारण ऋ० ६.७५.६के भाष्यमें ' पेतर;'का अर्थ 
(रथस्य पालयितारः?=प्थ के रक्षक लिखना पड़ा। जो लोग 'पितरः' शब्द का 
क शबर अथ देखकर उपहास किया करते हैं, वे श्रीसायण के इस अर्थ कोदेखं और 
पर| > रं 
छाव प्रसंग से 'अग्निष्वात्त' आदि शाव्दों पर थोड़ा सा विचार करते हैं-- 
इस पर लिखने से पूर्व हम पाठकों के हृदय में सवेदा के लिए अङ्कित कर देना. 
चाहते हैं कि 'पितर' मृतक का वाचक तो है ही नहीं क्योंकि वेद ओर दूसरे ग्रन्थों ` 
सें पितरों का उत्पन्न होना. वशित है. । यथा-- 
१, देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 
उच्छिष्टाजज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ अ० ११।६।२७ 
इस मन्त्र की व्याख्या हमारे लिखे वेदामृत” पृष्ठ १०३ पर देखिए। इस मन्त्र ` 
में देव, पितर, मनुष्य आदि का उच्छिष्ट से उत्पन्न होना वणित है । यदि “पितर 
[पित] शब्द मृतकों का वाचक होता, तो मन्त्र में 'जज्ञिरे क्रियापद न होकर 'मू' 
चातु के किसी रूप का. प्रयोग होता । पुराणों तक में पितरों का उत्पन्न होना लिखा 
दै। जेला कि विष्णुपुराण १।५।२८ में-- 
- ततो देवासुरितन्‌ मानुषांश्च चतुष्टयम्‌ । 
तित्चुरंमस्येतानि स्वमात्मानमयूयृजत्‌ ॥ . ; 
र तब देवों असुरो पितरों मनुष्यों -इन चारों को सूजन=उत्पन्न करने के 
अभिलाषी ने इनको और अपने देह को जल में मिलाया | | 
स्पष्ट ही “पितरों? को उत्पन्न करने की इच्छा का उल्लेख है। मनुस्मृति . 
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(१३७) में भी 'पितृगणो के उत्पन्न किए जाने का उल्लेख है। इस प्रकार अन्य 
प्रमाण भी 'पितरों' के उत्पन्न होने के पोषक हैं। विस्तारभय से उनका यहाँ उल्लेख 
नहीं करते । निरुक्त के लेखक श्री यास्काचाय्य ने भी कहीं “पितृ? शब्द का 
अर्थ 'सुतपितर' नहीं किया। ध्यतः पित्‌? इन्द्‌ के अर्थ का विचार करते हुए 
यह भावना हृदय से निकाल देनी चाहिए कि "पित्‌? शाब्द का अथ मृतक भी 
होता है। अब देखिए-- 
अग्निष्वा्त- . 5 न 
१. आयन्तेः नः पितरः सोम्यासो5मिष्वात्ताः पथिमिर्देवयानेः । 
.अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि बरुवन्तु ते$वन्त्वस्मान्‌ ॥ य° १७ ४८ 
(अस्मिन्‌) इस (यज्ञ) यज्ञ में (नः) हमारे (सोम्यासः) सोम्य-शान्ति- 
शील (अग्निष्वाताः) अभिष्वात्त (पितरः) पितर (देवयानैः) देवॉ-विद्वानों 
के आनेजाने वाले (पथिभिः) मार्गों से (आयन्तु) आएँ, और (स्वधया) 
सवधा से=्श्रात्मघारणसामथ्यं से (मदन्तः) आनन्दित होते हुए (अधि+ 
ब्रुवन्तु) अधिकारयुक्त उपदेश कर ओर (ते) वे (अस्मान्‌) हमको (अवन्तु) 
प्रसन्न करें, तृप्त करें। 
इस मन्त्र में “अभिष्वात्त? पितरों का काय्यं 'उपदेश देना? और दूसरों 


को तृप्त करना है । उपदेश वही दे सकता है जो स्वयं ज्ञानी हो, अतः 'अशिष्वात्त? 


का अर्थ ज्ञानी! या इससे मिलता जुलता होना चाहिए । लोकिकसंस्कृत में भी 
इस प्रकार अथे करने की रीति है। साहित्य-ग्रन्थो में इस प्रकार अथं करने का 
"उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है--'्रभिन्नकमलो दरे मधुकरः मधूनि पिबति! 
इस वाक्य का अर्थविचार करते हुए वहां कहा गया है कि प्रभिन्नकमलोदरे” 
पद का अर्थ 'खिले कमल के बीच में! तथा मधूनि . का अर्थ 'मघु-शहद अर 
'पिबति' पद का अर्थ 'पीता है? है । 'मधुकरः” पदका अथं अज्ञात है । ज्ञाताथंपदों 
के सहारे इस अज्ञाताथेक पद्‌ का अर्थ 'अमर' किया जाता है, क्योंकि कमलमें 
मधुपान 'अमर' ही करता है। इसी भांति यहाँ हमने 'अग्निष्वात्त? का अथे 
किया है | जब 'झ्िष्वात्त' के इस मन्त्र में प्रयुक्त विशेषणों पर विचार करते हैं 
तब हमारे अथ की पुष्टि होती ईै-'स्वघया मदन्त!?='अपनी धारणशक्ति से 


आनन्दित होते हुए! । यह विशेषण मृतकों में चरितार्थ नहीं हो सकता | पितरों का 
देवयान” मार्गों से आने का उल्लेख है । 'देव? शब्द्‌ का “विद्वान! अथं हम प्रथम 
पाउमें ही प्रमाणपूवेक दिखा चुके हैं । पितर आ तो विद्वानों की चालो तथा मार्गों 


. सेआवे। अर्थात्‌ पितर’ विद्वानों की पक श्रेणि है । सोम्यासः! का अथे 'सोम- 


सम्पादिनः=ोमसम्पादन करने वाले? क्रिया जाता है। सोम का अर्थ अन्न, सोम 
दोनों होता है । 'सोम्य' शब्द्‌ का अथ 'शान्त' भी होता है। अर्थात्‌ 'अझिष्वात्त 


पितर शान्त अथवा सोमसम्पादक या अध्ननिष्पाद्क होते हैं, और वे अपने 
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सामर्थ्यं में मस्त होते हैं, वे यज्ञमें आते हैं, उपदेश करते हैं, और दूसरों को तृप्त 
करते हैं | इन सारी विशेषताओं का विचार करके 'अश्निष्वात्त! पदका अर्थ बनता 
है 'अझ्निः सु-य़ात्तः ये: ते! अथवा 'अभिना सु-आत्ताः अर्थात, जिन्होंने “अग्नि का 
अच्छी तरह ग्रहण किया है वे 'अशिष्वात्त हैं | अर्थात्‌ अशिविद्या के पण्डित 
झथवा निरन्तर अझिहोत्रादि करने वाले, वा ज्ञानाझि में संलझ अथवा अग्नि 
या ज्ञानाभि से सर्वथा ग्रहीत ।'ज्ञानी! का शान्ति विशेष गुण होता द्वे। इसी वास्ते 
धअम्निष्वात्ता:' का 'विश्वेषण 'सोम्यासद' दिया गया है । यह विरोधाभास-अलडूगर 
का सुन्दर उदाहरण दै। जो 'अप्निष्वात्त-अप्नि से गृहीत है, “वह शान्त कंसे ? 
किन्तु विचार करने पर यह विरोध उड्जाता है । अतः यह विरोघाभास-अल- 
` डङ्कार है। और देखिए-- 
२, अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवींषि प्रयतानि बहिष्यथा रयिं सवैवीरं दधातन ॥ य० १६५६ 
हे (अग्निष्वात्ताः पितरः) अझ्निष्वात्त पितरो ! (इह) यहाँ (आ+गच्छत) 
आओ | (सु-प्र-नीतयः) अत्यन्त उत्तमनीति वाले तुम (सदःसद्‌ः) घर घर (सदत) 
जाओ | अर (बर्हिषि) यज्ञ में (प्रयतानि) पवित्र अथवा दी हुई (हवींषि) - हृवियों 
को; भोजनों को (अत्ता=ग्रत्त) खाओ (अथा=अथ) और (सवेवीरम्‌) सब वीरों 
वाले (रयिम्‌) धनको (दधातन) धारण करो | 
इस मन्त्र में 'अग्निष्वात्त पितर? वे ज्ञानी प्रतीत होते हैं, जो घर घर घूम- 
घूम कर जनता को उत्तम प्रोतियुक्त रीति-नीति की शिक्षा करते हैं। और जो कुछ 
उन्हे जनता से भोजन मिलता है, उसी पर निर्वाह करलेते हैं। इस अथं के साथ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (१. ६. ६. ६) के निम्नलिखित वचन की संगति लग जाती है-- 
सोमप्रयाजा: पितरः । ये चे यज्वानः ते पितरो बर्हिषदः । 
ये वा अयज्वानोऽग्रहमाविनस्ते मितरोऽसिष्वात्नाः ॥ 
अर्थात्‌-सोमप्रयाज्ञ करने वाले 'पितर' होते हैं। जो यज्ञ करते रहते हैं, वे 
'बहिपद्‌' पितर और जो यज्ञ न करने वाले अगुहस्थ=लंन्यासी हैं,वे'अझिण्वात्त' पितरहैं 
चेद मन्त्र में 'अश्रिष्वात्त' पितरों का काय्यं घर-घर घूमघूम कर रीतिनीति 
सिखाना बताया गया है । जो घरघर घूमेगा, वह अझ्निहोत्र आदि: यज्ञ नहीं कर 
केगा । अतः वह “अयज्वा! रहेगा। इस ब्राह्मणवचन को उद्धृत करने वाले सभी 
सज्जनो ने गृहमेथधिनः शब्द मानकर “गृदस्थ” अर्थं किया है, किन्तु हमने पाणिनि 
जी के शाव्दानुश्ासन के “पङ: पदान्तादति? (६. १.१०६ ) [पदान्त पड्=प, ओ से 
परे इस्व 'अ” हो, तो पूर्वरूप हो,जाता है, यथा अग्ने#अत्र=्मय्लेऽत्र, वायो+अत्र= 
वायोऽत्र] सूत्र के अनुसार “अयज्वानो अगुहमेधिनः? पदच्छेद किया है जो उक्तः 
सूत्र के नियम से 'अयञ्वानो गृहमेधिनः? बनता है। अवग्रह '5' चिह्न लिखना आवः 
श्यक नहीं दै, उसके न लिखा होने से लोगों को आंति हुई है | इसी तेत्तिरीय ब्राह्मण 
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के वचन से मिलता जुनता किन्तु अधिक स्पष्ट वचन शतपथ ब्राह्मण (२.६. १.७)में है 
तथे सोमेनेज्ञाना;, ते पितरः सोमवन्तः, अथ ये दत्तेन पक्केन लोक जयन्ति 
ते पितरो बाहिषदः। अथ ये ततो नान्यतरचन, यानभिरेव दहन्‌ स्वदयति ते 
गितरोऊसिष्वात्ाः । रॅ र 
अर्थात्‌-वह जो सोम से यज्ञ करते हैं।चे सोमवान्‌ [तेत्तिरीयका सोमप्रयाज] 
पितर हैं, और जो दान द्वारा, पाक द्वारए [अर्थात्‌ भोजन द्वारा] लोकों को जीतते हैं 
-[वक्न करते हें] वे बहिंषद्‌ पितर, और जो उन दोनों में से कोई कार्य्य नहीं करते हैं 
वरन्‌ अञ्नि ही जिनको जलाता हुआ [चतुर करता हुआ] अच्छी तरह खिलाता [ 
है या स्वाद देता दै, वे 'अभिष्वात्त पितर” हैं | इस वचन में आए स्वदयति’ से 
बहुतों को भ्रम हुआ है 'स्वद्यति'का अर्थ है 'लु+-अद्य ति=भ्रच्छी तरह खिलाता है 
यदि 'स्वद्यति' शब्द को'स्वदःघातुका रूप मानना हो,तब इसका अर्थ होगा स्वाद 
देता है” न कि स्वाद लेता है | दूसरी बात यह हे कि इससे पूर्व सोम प्रयाज<प्तोम- 
वान्‌ तथा बहिषद्‌ पितरों का वर्णन झाया है, वे यज्ञ करने वाले हैं। सोमवान्‌= 
सोमप्रयाज पितर सोमयाग [तयाग] करते है, बहिषद्‌ पितर पाकयन्ञ=्गुह्य- 
याग [अन्नसत्रनसदावत्तं ]=रानपुणय आदि करते हैं । अभिष्वात्तो को तेत्तिरीय 
ब्राह्मण के ऊपर उद्धृत वाक्य में 'अयज्वानः=यज्ञ न करने वाले कहा गया है । 
इस वास्ते 'अझिष्वात्त' शब्द का 'अझि से जलाए गए” आर्थ करना अनथ 
दै। क्योंकि तब 'अझिष्वादिताः? पद्‌ चाहिए | अतः 'अञ्चिष्वात्ताः पद्‌ का हमारा 
किया हुआ। अथे सवेथा वेदानुकूल है । और देखिए-- , 
२, असिष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराशंसे सोमपीथं य आशुः । 
ते नो विग्रासः सुहवा भवन्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌. य० १६६१ 
(ये) जिन्होंने (सोमपीथम्‌) सोमपान का (आशुः) उपभोग किया है उन 
(ऋतुमतः) ऋतुओं वाले-ऋशत्वनुकूल व्यवहार करने वाले, ऋतुओं के ज्ञानी 
(अझ्निष्वात्तान्‌) ज्ञानविदग्धो को (नाराशंसे) यज्ञ में, मनुष्यों से प्रशंसनीय 
व्यवहार में (हवामहे) हम बुलाते हैं (ते) वे (विप्रासः) मेधावी (नः) हमारे 
त (सुहवाः) आसानी से पुकारने योग्य अथवा उत्तम दानी (भवन्तु) 
होव, जिससे (वयम्‌) हम (रयीणाम्‌) घनों के (पतयः) स्वामी (स्याम)होवें 
हते मन्त्र में 'अझिष्वात्तो' को 'ऋतुमान्‌' 'सोमपान करने वाले, 'मेघावी? 
समदानी 'वा'आसानी से पुकारे जा सकने वाले! कहा गया है । इनमें से पक भी 
च किसी भी प्रकार मृतक पितरों पर लागू नहीं होता । 'अभिष्वात्त' पितर 
द होते हैं, मृत नहीं, इसके लिए निम्नलिखित मन्त्र का ऽयानपूवेक मनन 
४, ये अभिष्वात्ता ये अनमिष्वात्ता मध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते | 
तेभ्यः स्वराउसुनी तिमेतां यथावशं तन्व कल्पयाति || य° १६६० 
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_ (ये) जो (अझ्निष्वात्ताः) अझ्निष्वात्तनञअञ्निविद्या के पण्डित और (थे) जो 
(अनसिष्वात्ताः) अग्नि से भिन्न विद्याओं के पण्डित (द्विः) ज्ञानप्रकाशके 
(मध्ये)बीचमें (स्वधया)अपनी धारणशक्ति से (मादयन्ते)आनन्दित करते 
है,(स्वराट्र) स्वप्रकाश परमात्मा (तेभ्यः) उनके लिप (यथावशाम्‌) यथेच्छ 
कामना के अनुकूल, सामर्थ्यांनुसार (पताम्‌) इस (तन्वम्‌) देह को (मु- 
नीतिम्‌) प्राणधारणयोग्य (कल्पयाति) बनाता है । 
| जो ज्ञानप्रकाश में रहते हुए अपने सामर्थ्ये से दूसरों को आनन्दित करते है 
. परमदेव परमात्मा भी उनके देह कों उनकी इच्छानुसार जीवनधारण योग्य _ 
बना देता.दै । MR: > ४ 
इस मन्त्र में 'अझिष्वात्ताः' का अथे हमने 'अझिविद्या के पण्डित? किया है। 
'झअनशिष्वात्ता;' का अर्थ 'अशितते भिन्न विद्याओं के पण्डित? किया है । इन पदो का 
अथे कई महानुभाव 'आग से जनाए गए! और 'आग से न जलाए गए? अर्थात्‌ 
गाड़े, बद्दाए गए! करते हैं थोर प्रमाण ऋग्वेद १०. १५. १४ देते हैं । यथा-- 


५, ये अग्निदग्धा ये अनभिदग्धा मध्ये दिवः स्वघया माद्यन्ते । 
. तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ 
य० १९. ६० सन्त्र की इसके साथ संगति करने के लिए 'अभिष्वात्त' का 
अथे. “अझिद्ग्ध' और 'अनझिष्वात्तः का अथं “अनप़िदग्ध' करें तो कई दोष आते 
हैं। पहला दोष यह है कि वे दूसरों को केसे प्रसन्न करते हैं क्योंकि वे मर चुके हैं 
[चाहे उनका अन्त्यकम्मे अग्नि से हुआ या न] दूसरा दोष यह है कि सभी के मत 
में यजुवंद का क्रम ऋग्वेद के पश्चात्‌ का दै । अतः ऋग्वेद के मन्त्रों का स्पष्टीकरण ' 
` तो यजुवंद में हो सकता है, यजुव द के मन्त्रों का ऋग्वेद में नहीं, इस युक्ति से यह 
मानना पड़ेगा कि 'अझिदग्ध' का अथ 'अशिष्वात्त और 'अनभिद्ग्घ' का अर्थ 
'अनशिष्वात्त' है । अतः 'अभिद्ग्ध'का अर्थ 'अझि में चतुर/-अप्नि से काय्यं करने 
में कुशल ओर 'अनअिदग्घ' का अथ 'अझिसे भिन्न में चतुर'=अञ्ि से इतर पदार्थों 
से काय्यं लेने में 'कुशल' । परन्तु मनुस्मृति में 'अञ्निष्वात्तः और 'अप्निद्ग्घ दोनों 
को भिन्न माना गया है | जेसे अभिदग्धाननभिदग्धान्‌ काव्यान्‌ बहिंपद्र्तथा । अभ्नि- 
्वात्तांश्च सोम्यांश्च विप्राणामेव निदिशेत (३.१६६) हम मनुस्मृति के इस श्लोक को 
` प्रामाणिक नहीं मानते । किन्तु वादी को इसके अस्वीकार करने का साहस नहीं 
हो सकता, अतः अझिष्वात और अझिद्रध को भिन्न मानना पड़ेगा !. 
निखात, परोप्त और उद्धित 
कई लोग "निखात, परोत, दग्ध? और उद्वित,-ये चार प्रकार के पितर बत- 

लाते हैं ओर उसके लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत करते हॅ-- २ 

१, ये निखाता ये परोसा ये दग्धा ये चो द्विताः । 


सर्वोस्तानग्म आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ २० १८. २. ३४ 
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(ये) जो (निखाताः) गाड़े गए, (ये) जो (परोक्षा)) बहाएं आए 
(दरघा:) जलाए गण(च) तथा (उद्धिता:) ऊपर फेंक व (ये) जो 
. छान्ने ! (तान्‌) उन (सर्वान्‌) सब (पिन) पितरो को (हि ए, हे (झगे) 
खाने के लिए (आ+वह) ले झा। . ₹ रव) 

-. संसार में प्रचलित झन्त्यकम्म की पद्ध तिये 

में पेसे सज्ञनों ने अनथे करनेमेंभी सलम 0 नो कि के 
की अन्त्यकम्मंपद्ध तियाँ प्रचलित बताई जाती हैं--१. दाहकम्म हे न प्रकार 
को साधारणता जला देने की रीति है इसका निर्देशक बन्य पक) 
गाडूना -सुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयो आदि में गाड़ने का व्या म दै। २. 
'निखाताः' पद से वर्णन किया गया है । ३. कुछ जातियों में मृतक को मे बहा 


- दैने का व्यवहार है, उसके लिए “परोक्षा? पद आया है। पौराणिको में संन्यासियों 


का जल प्रवाह किया जाता है, या नमक साथ रख कर गाड़ दिया जाता हे । बः 

को गाड्ने तथा बहाने--दोनों प्रकार का--चलन है। ४. पारसियों में डे ह 

पर शव को रख देने की रीति है, इसका प्रकाशक उ द्विताः? पद्‌ है। जक 
इन चारों विधियों को वेद्‌ में दिखाने के लिए 'परोप्ता:? पद्‌ का अथ ' 

में प्रवाह करना” कर डाला गया है | ऐसा प्रतीत होता है, उन्हे चीन र ळी 

प्रचलित अन्त्येष्टिपद्धति का ज्ञान नहीं है, अन्यथा उसे भी किसी न किसी प्र 

वेद के गले बांध देते । उस मंत्र का यथाथ अथं इस प्रकार है-- क 


खेती के लिए पहले भूमि खोदनी पड्ती है त चला कर 
इतो है, चाहे वद्द हृल चला कर खोदी 
जाए, या कुद्दाल से खोदी जाप | फिर उसमें बीज बोना होता है। अनेक वार खेतों 


मर € च्य 
कई व्यर्थ घास पैदा हो जाते हैं, बीज डालने से पुवे उनका जंज्ञाना अत्यन्त 


क रक होता है, जलसिंचन, नलाइईँ, पशु आदि से खेत की रक्षा सबसे अधिकः 
Ce होती है। ज़मीन खोदने वालों को 'निखाताः', बीज बोने वालों को 
र दा” यं घास को जलाने वाले झादिको को 'द्ग्धाः? थोर अन्तिम रक्षकों 
हे ॥ कहा गया दै। राष्ट्र या समाज के नेता का परम कर्तव्य है कि वह 
की भरपूर भोजन मिलता रहे । 
बीज अं शब्द 'परा' उपसर्ग पूर्वक 'वपू' घातु से बनता है। 'वप्‌? का अथे 
। भोर काटना दोनों होते हें । हमने उसीके अनुसार अथं किया है। _ 
अ बिद्‌, सोम्य 
सह हो रितपथन्राह्मण तथा तेत्तिरीयत्राह्मण के प्रमाण से इन दोनों का अथे 
जुका ईै। पितृ? शब्द के रूपों के उदाहरणमन्त्रों में भी ये शब्द झा चुके 
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हैं, वहाँ देख ल॑ । 


पितर कहे जाते हैं, वे सब वेद में 'बहुवचन/ में पढ़े गए हैं । पक वचन में 'झि- 
ष्वा! आदि का प्रयोग वेद में नहीं मिलता । इससे प्रतीत होता है किये सव 
पितरों की विशेष श्रेणियाँ या गण हैं | पुराण वालों ने इन सबकी 'स्वथा' नामक 


पितरों के गण, आर उन सबकी एक पली 'अभिष्वाच' आदि जो विशेष , 


एक ही पत्नी बताई दै। जेसे-- टु 


असिष्वात्ताः बर्हिषदः सोम्याः पितर आज्यपाः । | 
सोझयो.5नमयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥ श्रीमद्वागवतपुराण ४१६३ | 
अर्थात्‌--अझ्निष्वात्त, बहिषदू, सौम्य, आज्यप, साझि, निरञ्चि पितर हैं। | 


दाक्षायणी स्वधा उनको पत्नी दै। झाव्दकल्पद्रुमकोष में गरुडपुराण का निम्न- 
लिखित उद्धरण देखने योग्य दै, इसमें पितरों के ३१ गण=ससुदाय बताए गए हैं-- 


एकात्‌ पितृगणा यथा--विश्वो, पिश्वभुगू, आराध्यो, धम्मो, धन्यः; 


~ __ "५ ~ /) [af se छ 
शुभाननः । भूमिदों भागिकृद्‌ , भूतिः पितृणां ये यणा नव ॥ 


कल्याणः कल्पदः कल्पतरः, कल्पतराअयः | 
कल्पताहेतुरनघः पाडिमे ते गणाः स्सृताः ॥ 

वरो वरेण्यो बरदो भूतिदः पुष्टिदरतथा । 
विश्वपाता तथा घाता सप्तेते गणाः स्स्रवाः ॥ 
महान्‌ महात्मा सहितो महिमवान्‌ महाबलः । 

` गणाः पंच तथेवते तितृणां पापनाशना! ॥ 
सुखदो धनदो चान्यो घम्मदोऽन्यश्च भूतिदः । 

बितृणां कथ्यते चतत्‌ तथा गणचतुष्टयस्‌ ॥ 

एकात्‌ पितृगणा येव्य्तिमखिळं जगत्‌ । 

ते मेऽत्र तृप्तास्तुष्यन्तु दिशन्तु च सदा हितम्‌ ॥ 
र्थात्‌-इकत्तीस पितृगण--जेसे--१. विश्व, २. विश्वमुग्‌, ३. आराध्य, 


४. धम्मे, ५. घन्य, ६. शुभानन, ७. भूमिद्‌, ८. भूमिकृत्‌, ६. भूति, [ये पितरों के 
नौ गण हें] १०. कल्याण, ११. कल्पद्‌, १२. कल्पतर, १३. कल्पतराश्रय, १४: 
कक्पताहेतु और १५. अनघ [ये छः गण कहे जाते हैं] १६. वर, १७. वरेण्य, १८. 
वरद, १६. भूतिद्‌, २०. पुष्टिद, २१. विश्वपाता, २२. धाता [ये सात गण कहे गए 
$] २३. महान्‌, २४. महात्मा, २५. महित, २६. महिमवान्‌, २७. महाबल [उसी 
प्रकार पितरों के यह पाँच पापनाशक गण हैं] २८. सुखद, २६. आर दूसरा धनदं 


३०. और अन्य धम्मंद्‌ ३१. भूतिद्‌ [यह पितरों के चार गण कहे जाते हैं।] 


ये 
इकत्तीस पितुगण हैं जिनसे सम्पूणं संसार व्याप्त है चे मुझसे तृप्त हुए सन्तुष्ट ह 
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आर मुझे सदा कल्याण दें। द 
इन. नामों में कुछ गड़बड़ है । “भूतिद' दो बार आया दे। इन गणनामों पर 
विचार कीजिए, मृतकों का इनसे दूर का भी सम्बन्ध नहीं है ||. 
एक एक गण में हज़ारों पितरों का होना पौराणिक स्वीकार करते हैं। 
उदाहरण के लिए लीजिए-- : 
सहस्र/णां चतुःपष्टिरपिष्वात्ना: ग्रक्रीत्तिता: । 
षडशीतिहस्राणे तथा बहिषदो द्विजाः ॥ 


थर्थाव--चौं सठ हज्ञार असिष्वात्त कहे जाते हैं, थौ र हे द्विजो ! छियासी हज़ार बहिपदू। 


इन दो गणों की संख्या से शेष गणों के सम्बन्ध में भी कल्पना की जा 
सकती है। जाने, कितने लाख 'पितर' बनेंगे, और उन सब की एक केवल एक 
स्वघा पल्ली है। जीतों या मरों-इतनों-की पक पत्री !!! असंभव ! सवथा 
असंभव ! अतः पत्नी शब्द का यह सुख्य-अर्थं न मान कर गौण अर्थः मानना 


पड़ेगा । पत्नी का अर्थे करना होगा--शक्ति, साम्यं । पालको की, शिक्षकों की, - 


उपदेशकों की, ज्ञानियों की, सूर्य्यंरश्मियों की-सब की शक्ति को यदि एक नाम 
देना हो तो वह है-स्व॒धा | स्वधा का अर्थं हे अपना घारणसामर्थ्यं | ऐसा 
मानने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता । 
यहाँ इन गणां से, इनकी निश्चित संख्या से, पक बात स्पष्ट सिद्ध होती है 

कि “पितर” [पितृ-शब्द] मृतक का वाचक कभी नहीं हो सकता । यदि मृतक का 
वाचक हो, तो संख्या नियत केसे हो सकती है। प्रति दिन लाखों मनुष्य मरते और 
पुराणानुसार वे 'पितृ' संज्ञा प्राप्त करते हैं, फिर यह संख्या उतनी केसे रह सकती 
है। पुराणकारों का यह नियत संख्या बताना सिद्ध करता है कि ये मृतक नहीं 
वरन्‌ संसार के कल्याणसाधक पदार्थों का वर्गीकरण करते हुए कभी ३१ श्रेणियाँ 
बनाई जा सकी । अथवा कोरी कल्पना है । जो भी हो, संक्षेप में हमने दिखा दिया 
है कि वेद में "पित्‌? शब्द का पौराणिक मृतकपितृवाद से कोई संबन्ध नहीं है। 

५. प्रसंग से पितृ-शब्द का भाव समझाने के लिए ये कुछ एक बातें कह दी 
गई हैं । अब अगला शब्द लीजिए | 


दशमः पाठः 


अब “गो? शब्द के रूप दिखाते हैं-- 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा गौः गावौ गावः 
सम्बोधन [हे] गै: [हे] गावौ [हे] गावः 
द्वितीया गाम्‌ गादी. माका 
तृतीया शवा. गोभ्याम्‌ गोभिः 
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२४८ 
व्दतुर्थी गे गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
पञ्चमी गोः गोभ्याम्‌ गोम्यः 
षष्ठी गोः शोः ` गवाम्‌ , गोनाम्‌ 
सपमी गवि गयोः गोष 


"गो? शब्द वेद और लौकिक संस्कृत दोनों में ही पुलिङ्ग और खीलिङ्ग- 
उभयलिङ्ग-माना जाता है। इसके रूप लोक-वेद में प्रायः समान ही चलते है | 
केवल षष्ठी के बहुवधन में वेद में “गोनाम्‌” रूप भी होता है । 

महर्षि यास्ककृत निघण्डु में इसके निञ्नलिखित झथ दिए*गए हैं-- 

प्रथिवी (१-१) । रश्मि (१.५) । वाकू (१.११) । स्तोता (३-१६) । १.४ 
में साधारण नामों में गिनाया गया है । यास्काचाय्य अपने निरुक्त में इस पर 
लिखते दैं-'साधारणान्युत्तराणि पड्‌ ।दिवश्चादित्यस्य च' (नि० २।१३) अर्थात्‌ 
झगले छः नाम यौ और आदित्य के साधारण-सांझे हैं। इस रीति से द्यौ और 
आदित्य भी 'गो' शब्द के अथ होते हैं । निघणड ४४५ में यह “गौः? पद 'पदनामों 
में पढ़ा गया है । निरुक्तकार निघण्डु के पांचवें अध्याय को देवता [-मन्त्र प्रतिपाय- 

विषय-] वाचक पदों का संग्रह बताते हैं छोर इस स्थल में पढ़े “गौः? 'पद को 
__ मिध्यस्थाना खरी देवताओं! में गिनाते हैं। वे इस स्थल पर इसके उदाहरण में 
झाए 'गौः पद्‌ का अर्थ “वागेषा माध्यमिका, धर्म्मधुगू इति याक्षिकाः (११. 
४२) लिखते हें । अर्थात्‌ 'गौः पद्‌ का अथं 'माध्यमिक वाणीऱअन्तरिक्ष में होने 
वाली ध्वनि है | याज्ञिक लोग इसका अथे 'यज्ञ को पूर्ण करने वाली! करते हें । 
निघण्डु ४१ में भी 'गौः? पद पढ़ा दै । निरुक्तकार निघण्डु के चतुर्थं अध्याय 
में संग्रहीत पदों को 'अनेकाथक' मानते. हैं। “झथ यान्यनेकाथन्यिकशब्दानि, 
तान्यतो उनुक्रमिष्यामों ऽतवगत संस्कारांश्च नियमान्‌ । (४.१) अब पेसे शब्दों का 
संकलन करेंगे, जो अनेक अंथो वाले हैं, और ऐसे निगर्मो-प्रमाणशव्दाँका भी 
संग्रह करेंगे, जिनका संस्कार-प्रकृति प्रत्ययादि संबन्ध ज्ञात नहीं है।' तात्पय्ये 
यह दै कि निघण्डु के पहले तीन अध्यायों में पक़ एक पदाथ के वाचक अनेक 
शब्दों का संग्रह है, जेसे निघण्डु १.१ में पृथिवी के इक्कीस नाम गिना दिए गए 
हैं । निघण्डु के चौथे अध्याय में अनेकार्थ पर्दो का संकलन दै। निरुक्त (२।५--७) 
में इस झाठ्द का निवचन इस प्रकार हे--''योरिते पृथिव्या नामधेयंम्‌ + यद दूरं 
गता भवति, यचास्यां भूतानि गच्छन्ति, गातेरौक्ारो नामकरणः ॥ 

“गो! यह पृथिवी का नाम दै, क्योंकि यह दूर गई हुई दै, और चूँकि इसमें 
भूत-प्राणी ओर अप्राणी- चलते हैं, प्राप्त होते हैं। अथवा 'ग।' धातु से .झोकारर्‌ 
झो [डो] नामाथक प्रत्यय हुआ है । 


तात्पय्यं यह दे कि गौः' [गो] पद्‌ गम्‌ घातु [जिस का अर्थ 'गमन' है] 
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से कर्ता अथवा अधिकरण अर्थ में डो प्रत्यय करने से गो [गौः] शब्द बनता है | 


' अर्थे हुआ, ज्ञाने वाला, या जाने का स्थान । पृथिवी सूय्ये से निकल कर दूर चली 


गई है, और निरन्तर चलती रहती दै और इस पृथिवी पर प्राणिसमुदाय नाना प्रकार 
की गतियां करते हैं, अतः पृथिवी का 'वेद' में 'गो' [गौः] नाम से उल्लेख है । निरुक्त- 
कार ने इस शब्द की निष्पत्ति 'गा' [गाड गतो, स्वादिगण] घातु से भी मानी है। 


किसी भी धातु से सिद्धि माने, रूप और फलितार्थ एक ही हैं। 


२. अथापि पशुनामेह भवति एतस्मादेव । 


आर इसी [अर्थात्‌ “गम्‌? या 'गाङ्‌' धातु] से इसमें [इन दोनो-कर्त्ता और | 2 


अधिकरण कारक में | पशुवाचक [गो=गाय] भी होता है। 
३, अथाप्यस्यां ताद्वितेन इत्ल्रवच्चिगमा भवन्ति । 

'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? (० ६।४६।४) इति पयसः । ` 
४, 'अशुं दुइन्तो$ध्यासते गवि’ (ऋ० १०।६४।६) इति अधिषदणचर्मणः । 
५, कथापि चर्म च उ्लेष्मा च-- 

'गोभिः सन्नद्धो असि वीळयस्वः (ऋ० ६४७२६) इति रथस्तुतौ । 
६. श्रथापि स्राव च शक्ेष्पा च-- | 

गोभिः सन्नद्धा पतति प्रस्ता? (त्र० ६ ५५५११) इति इपस्तुती । 
७. ज्यापि गौरुच्यते । गव्या चेत्ताद्धितमथ चेन्न गव्या, गमयतीषून्‌ इति । 

वृक्षे वृक्षे नियतामीमयद्वोस्ततो वयः प्रपतान्‌ पूरुषाद्‌ः | (55० १०२७२२) 

वृक्ष वृक्ष>धनुषि धनुषि, वृक्षो व्रश्चनात्‌ । नियतामीमयद्‌ गौ:--दाव्दं करो- 
ति, मीमयतिः शब्दकर्म्मा | ततो वयः प्रपतन्ति पुरुषानदनाय | विरिति झाकुनिनाम, 
वेतेगेतिकमणः । 
ओर इस अर्थं में समष्टि की भांति ताद्वितप्रयोग भी होते हैं। [अर्थात 

'गो' शब्द का अर्थ गो का विकारन्गो से निमित पदार्थ होता है]। यथा 
गोभिः- मन्त्र में गोभिः? पद का अर्थ है दूध से! । “अंशुं... -.....मनत्र में 
गविः पद का अर्थ है सृगचम्मे, जिस पर बेठकर सोम कूटा जाता दै। थोर 
'चर्मे्चमड़ा और झेष्मा' भी अर्थ होता है, शेसे-- 'गोभिः------ ` स्थस्तुति वाले 
मन्न में गोभिः, पद का अथ है- चमड़े से । 'खायु और झेष्मा अर्थ” भी होता 
दै। गोभिः... ... इषुस्तुतिवाले मन्त्र में गोभि? पद का अयं दै 'खायुआं सेत्तान्तों 
से? 'ज्या'=प्रत्यश्चानधनुप की डोरी को भी गौ कहते हैं, चाहे वह गौ के चमड़े 
की बनी हुई हो या न । वह इषुयो को-तीरों को गति देती है । जेसे “वृक्ष वृक्ष...” 
मन्त्र में 'गो;' का अथ है धनुष की डोरी । [ मन्त्र-खंड का अर्थ निरुक्तकार इस 
रकार करते हें --] वचे वृक्तेन भनुष-धनुष सें अर्थात्‌ प्रत्येक धनुष में । वृक्ष शब्द 
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'ोत्रशचू? घातु से बनता है, जिसका र्थ डता है। नियता=लगी हुई 

गौः=डोरी अमीमयत्नशव्द करती है। मीम धातु का अथ दै शव्द करना । ततः=तब 

वयः=पक्षी अथवा वाण प्रपतान्‌-्रपतन्तितगिस्ते हैं। पूरुषाद!-पुरुषो को ल के | 

लिए। [वयः पद “विः का प्रथमा बहुवचन है, जसे कवि का कवयः।] ‘वि’ का अथ पक्षी र 

है, और गत्यर्थक वी घातु- वी गतिव्याधिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु' से बनता दे | 
हमने यहाँ ३-७ खण्ड प्रयोजनवद्वा,इकट्टे दिए हैं । ७वं 'गठ्या चेत्ताद्धितमथ 

चेज्ञ गव्या? [ चाहे वह तद्वितप्रत्ययबोध्य वस्तु "गी! का विकार हो यानद्दो] 

वाक्य ३ से ७ तक के सभी वाक्यों का एकशेष है। अर्थात्‌ गोमिः श्रीणीत-- 

मन्त्र में 'गोमिः का अर्थ दूधमात्र है, चाहे वह गो का हो या न हो इसका एक 

बहुत प्रसिद्ध और उदाहरण भी है- थआज्य शब्द का अर्थं “बकरी का दूध, घी 

आदि! हो सकता है, किन्तु इसका अर्थ होता है--'घी । चाहे वह बकरी का दो. ' 

वा न हो, इसी प्रकार 'प्रत्यंचा, चम्मं, स्नायु, क्षेष्म को वेद में 'गो' दाव्द से व्य- 

चहत किया जाता है, चाहे वह 'गौ' के हों या न हों। इसी कारण हमने 'गवि' 

पद के निरुक्त के दिण पर्याय 'अधिषवशचर्मण का अथं मृगचम्मं किया है। - 

इस प्रकरण की विशेष विवेचना --हमारे लिखे 'वेदिक स्वदेशभक्ति' में देखिए । | 
एक आर बात भी यहाँ ध्यान देने. योग्य है। आरंभ में 'गौ; पद की 

निरुक्ति देते हुए निरुक्तकार ने सामान्यं गम्‌ या 'गा'घातु से 'गो'शाव्द की सिद्धि 

` मानी है, किन्तु 'ज्या' आर्थ मान कर उसे '्यन्त' मान कर अर्थात्‌ भेजना भिज्ञ- 

चाना, अथे मान कर अर्थ किया दे । 

८. अथापि इषुनामेह भवति एतस्मादेव । 

. और इसी निर्वचन से यह 'गो' पद्‌ इषु=तीर का वाचक भी है । 

३. आदित्योपि गाहच्यते-*उताद्‌ः परुषे गवि ।! (ऋ० ६४६३) 
आदित्य को भी गो कहते हैं। 'उतादः--मन्त्र के गवि पद का अथं है, 

आदित्य में ७ प उ 

गोरादित्यो भवति, गमयति रतान्‌ गच्छत्यन्तारिक्षे । निरु० २१४ 


गौ का अर्थ आदित्य है, क्योंकि जल मेनता है, अन्तरिक्ष में गति 
करता दे । | 


१०-११. अथाप्यस्येको राईमश्रन्द्रमतं प्रति दाप्यते, तदेतेनोपोक्षितव्यमू-आदि- 
त्यतोऽस्यदीप्तिमवति इति । ` 
सुषुम्णः प्रय्येरश्मिश्वन्धमा गन्धः । य० १८।४० 
इत्यपि नियमो भवति । सोवि गोरुच्यते-- | 
अत्राह गोरमन्वत (ऋ० १८४१४) इति ।........ | 
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सर्वेपि रश्मयो गाव उच्यन्ते --(निरु० २६) ' 
ओर इसकी [सूय्ये की] एक किरण चन्द्रमा को प्रकाशित करती है। इससे 


` यह समझ लेना चाहिए कि सूय्य के निमित्त से इसकी [चन्द्रमा की] दीप्ति होती 


दै। इसमें 'सुपुम्ण, सय्ये की किरण और चन्द्रमा गन्धर्व [किरण को धारण 

करने वाला]! (४० १८।४०) यह प्रमाण है। उस [सूर्य की सुषुम्श'नामक किरण 

को भी 'गौः' कहते हैं...... । सभी किरणों को 'गौ? कहते हैं। [ 
च्य डी + अल AN ~ ७ च ~ 

१२. अथ था; यत्पूथिन्या अषिदूरं यता भवति, यच्चास्यां ज्योतीषि गच्छुन्ति। 


र (निरु० २१४) . 
ओर “गो' शव्द का अर्थ 'थो? भी है, क्योंकि यह पृथिवी से ऊपर दूर तक ' 


गई होती है, ओर कि इसमें ग्रहनक्षत्र आदि गति करते हैं | 

संक्षेप में यास्काचाय्य जी के मत से 'गो' शब्द के कम से कम निम्नलिखित 
अर्थ अवश्य हैं-१. पृथिवी २. सूय्यं की एक किरण, ३. किरणमात्र ४. वाणी ४. 
स्तोता, ६. सूय्ये ७. द्यौ ८. चमड़ा, ६. श्रेष्मा १०. खायु ११. धनुष्‌ की डोरी 
१२. तीर १३. माध्यमिक वाणी, १४. गौ । 

निरुक्तकार ने १२७ में प्रसंग से “गावो गमनातः लिखा दै । अर्थात्‌ गौ का 
प्रवृत्तिनिमित्त ओर व्युत्पत्तिनिमित्त 'गमन' है । जिस जिस पदार्थ को गौ कहा) 
गया दै, गति का किसी न किसी रूप में अवश्य उससे संबन्ध है । 


इस प्रसङ्ग में ब्राह्मणय्रन्थों के निञ्नलिखित निर्देश भी विचारने योग्य हैं-- 


इमे वे लोका गो: (श० ६।१।२।३४) ये लोक गौ हैं। 

गावो वा आदित्याः (पे० ४१७) आदित्य गौ हैं। 

अन्तम्‌ गौः (श० ७५ २।१६) अन्न ही गो है-। 

यज्ञो षे गो; (ते० ३।६।८।३) यज्ञ ही गौ दै । 

यज्ञो ह्येवेय गोः, नो हते योर्यज्ञस्तायते ( श० २२४१३) यज्ञ ही गौ है, 


(९ - १९ एप पु ;७ 


क्योंकि गौ के बिना यज्ञ नहीं होता । 

१. प्राणी हि गोः (श० ४३४२५) प्राण गो है । 

७. ड्रान्द्रयं वे वीयं गाव! (श० ५।४।३।१०) इन्द्रिय (झात्मशक्ति तथा आत्मा 
के करण-उपकरण-साधन) तथा वीय्ये गौ हैं । | 


ब्राह्मणों में यास्काच।य्य जी की अपेक्षा १. अन्न, २. यज्ञ, ३. प्राण, ७. . 


इन्द्रिय और ४. वीय्थे--इतने अर्थ अधिक दिएे हुए हैं। . 

पाठकों की सुविधा के लिए सारे अर्थो को यहाँ पुनः लिख देते हैं-- 
९. पुथिवी, २. सूर, ३. सूर्यं की सुपुम्ण नामक किरण, ४. किरणमात्र, ५, चौ, ६. वाणी, 
७. स्तोता, =, गौ, ६, चर्म, १०, शङेष्मा, १९. स्रायु, ९२. भनुष्य की डोरी, १३. तौर, ९४. 
माध्यमिक वाणी, १५. अन्न, ९६. यज्ञ, १७. प्राण, १८. इन्द्रिय, ९६. वौय्मे \ 
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पाठक इन अथी को भल्लीभांति हृदयङ्गम कर ल; इन्हें कण्ठ कर लें। जिन जिन 
मन्त्रों में “गो? शब्द के किसी रूप का प्रयोग है, प्रकरण ओर विशेषणो के बल से 
| इनमें से कोई न कोई अर्थ वहाँ होगा। आगे के उदाइरणों में कुछ अर्थ आप 
| को मिलेंगे। . 
“गो? दाब्द के वेद में ही इतने अर्थ हैं, सो बात नहीं है । लोकिक संस्कृत में द 
'भी यह दाव्द अनेकार्थक है । उसके लिप कुछ कोषों के प्रमाण हम यहाँ दे देते हैं। 
अमरकोष में तृतीय काण्ड के नानाथवर्ग में निञ्नलिखित अर्थ लिखे हैं-- 
स्वर्गेपुपशुवा खज़ दि ड्नेत्र्णिभूजले । लक्ष्यदष्टयां जिया पूर्ति यौः--॥३०॥ 
लक्ष्य (वाच्य) के विचार से गो शब्द ल्लीलिंग ओर पुलिंग दोनों है। इसे 
` अर्थ स्वर्ग, तीर, गौ, वाणी, वज्ञ, दिशा, आँख, सुय्ये, प॒थिदी आर जल हैं। 
केशव के कल्पद्गुमकोष में इस प्रकार लिखा दै 
_गो्नादित्ये बलीवर्दे किरणक्रतुभेदयोः । 
स्री तु स्यादिशि भारत्यां भूमा च सुरभावपि ॥ 
नञ्चियोः स्वर्वजजाम्बुरिमहरवाणळोमसु । 
(पुँद्धिंग में) 'गो? शाब्द के वेल, किरण और यज्ञविशेष अर्थ हैं। खील्िङ्गी 
गौ दाव्द के अथे दिशा, वाणी, भूमि थोर गो हैं । दोनों लिगों वाले गौ शब्द के 
स्वर्ग, वञ्ज, जल, किरण, नेत्र, वाण और रोम (शरीर फे बाल) अथं हैं । 
विक्रम की बीसवीं शतक के आरंभ में संस्कृत फे दो महाकोष बने | पक 
का नाम 'शब्दकल्पद्रुम' है और दूसरे का नाम वाचस्पत्याभिधान है। उनमें भी 
'गो? कें अनेक अर्थे माने गए हैं | पं० तारानाथतर्कवाचस्पति के बनाए 'वाचसूप- 
त्यामिधान' में निम्नलिखित अथं लिखे मिलते हैं-१. गाय, २.रश्मि, ९.वज़, ४, होरा, 
५,स्वर्ग, ६. चन्द्र, ७. सूर्य, ८. गोमेच, ६.ऋषमक नामक औषध, १०. नेत्र, ११, वाणु, १२. 
दिशा, १३. वाणी, १४. मूमि, १५. जळ, ९६. पशुमात्र, १७, माता, १८. छोम=रोम, १६. ` 
वृषनामक राशि, २०, नौ संख्या, २१, पुकस्त्य की स्री का नाम, २२. इन्द्रियगोचर । 


वाचस्पत्याभिधान के विद्वान्‌ लेखक ने प्रत्येक अर्थ के साथ गति-यर्थ की 
योग्यता को भी दिखाया है। दाव्दकल्पद्रुभकार ने गति-अथ की प्रत्येक के साथ 
योग्यता दिखा कर भी लिख दिया-- 
“वस्तुतसत्वयं रूढ एव शब्द! । तदुक्तमू-- 
रूढा गवादयः रोक्ता यौगिकाः पाचकादयः । 
योगरूढाश्र विज्ञेयाः पंकजाद्या मनीषिभिः ॥” 
वस्तुतः यह शव्द रूढ है | जेसा कि कहा है--कि गो आदिं दाब्द रूढ हैं 
पाचक आदि शव्द योगिक हैं र पंकज आदि शब्द योगरूढ हैं । . 
इमारी समझ में नहीं आया, कि यदि गौ शब्द रूढ हवै, तो शब्दकल्पद्गुन- 
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कार ने इसकी व्युत्पत्ति क्यों दिखाई ! और फिर इतने अर्था में इसकी प्रवृत्ति कैसे 


हो गई, यह भी बताने की कृपा नहीं की ? कोई भी विद्वान्‌ रूढ शब्द के अनेक 


र्थो में प्रवृत्ति का निमित्त नहीं बतला सकता । उसे बलात्‌ शब्दों के व्युत्पत्ति- 
निमित्त का आश्रय लेना ही पड़ता है। अर्थात शाव्दों को यौगिक या योगरूढ माने 
| ज 


nn ्— 


यद्यपि वेदार्थं में निरुक्त, निघण्डु एवं ब्राह्मण ग्रन्थ ही. उपयोगी हैं, अमर- 
कोष आदि का कोई उपयोग नहीं, तथापि हमने यह दिखलाने के लिप डि. लौकिक 
संस्कृत में भी य शव्द अनेकाथेक है, अमरकोष आदि के वचन यहाँ दिप हैं। 
इतने अर्थो की सत्ता में यह स्वीकार करना पड़ता है कि सर्वत्र 'गौः'पद का 'गाय? 


e CSC ~ 
झथ करना अनथ है । प्रकरण और विशेषण आदि के विचार से ही बा 


चारु होगा । इसका विचार किए विना अर्थ करने से केसा अनर्थ होता है, इसका : 
एक उदाहरण देना पर्य्याप्त होगा | ऋ० १।११०।८ र र 
७. क ° 
निश्चमंण ऋभवो गामपिंशत संवत्सेनासृजत मातरं पुनः । 
सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जित्री युवाना पितरा कृणोतन ॥ 
मन्त्र का अथ करते हुए श्री सायणाचार्य्य लिखते हैं-- 
पुरा कस्यचिहेर्धेनुस्ती । स ऋषिस्तस्या घेनोरतसं इष्ट्वा क्रामन्‌ तृष्टाव | 
n ७ ० ० na n en २७ १ शि कित 
कटमवस्तत्सडशापन्या धेनु छत्ता तदीयेन चम्पणा संवीय तेन वत्सेन समयोजयन ; 
f ~ [a ba डय 
हृत्ययमर्थः पूवार्धिन प्रतिपाद्यते । » 
अर्थात्‌-पहले काल में किसी ऋषि की गौ मर गई | उस ऋषि ने उस गौ 
फे बछड़े को देख कर ऋभुओं की स्तुति की । ऋभुझों ने उस जेसी और गौ बना 
झर उस गा के चमड़े से उसे ढक कर उस बछड़े के साथ जोड़ दिया, यह अर्थ 
मन्त्र के पूर्वा द्वारा प्रतिपादित किया जाता है । १ 
कोई श्री सायणाचाय्य से पूछे, महाराज ! जिन ऋभुओं में नूतन गौ बनाने 
की शक्ति थी, उन्होंने बछड़े को क्यों न उस नई गो के साथ जोड़ दिया । मरी गौ 
का चमड़ा उचेड़ने की क्या आवश्यकता थी ? पेसे बुद्धिविरुद्ध अथ को श्री सायण 


ही लिख सकते हे । वेशेपिक दोन के कर्ता प्रसिद्ध महर्षि कणाद कहते है बुद्धि- ` 


सर्वा वाक्य कृतिवेदे! (वे० ६।१।१) वेदों की वाक्यरचना बुद्धिपूवक है। अतः इस मन्त्र 
का सायणकृत अर्थ बुद्धिविरुद्ध होने से वेदविरुद्ध है। इस मन्त्र का शुद्ध अर्थ 
हमने पृ० ११०-१११ में कर दिया है। पाठक वहाँ देखें, और विचारें। वेदार्थ 
अभ्यास करने में तक का आश्रय अवश्य लेना चाहिए । इसका निरूपण हम आगे 
पेल कर करेंगे | अब 'गो' पद की-विभिन्न विभेक्तियों के उदाहरण लीजिप- 


१, दूणाशं सख्यं तव गौरसि वीर गव्यते। अश्वो अश्वायते मव||ऋ० ६४४२६ 
हे (वीर) वीर ! (तव) तेरा (सझ्यम्‌) सख्य-मित्रता (दूणाशाम्‌) अदि- 
नाशी है (गव्यते) गौ के समान आचरण करने के लिए, गो की कामनाः 


नट ८ ५५ ५, 02-0.7व Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


PTT who - 
Digitized by Arya Samaj विद्रव tion Chennai and eGangotri 
१५४ शर 9 
करने वाले के लिए दू (गौः) गो=गो-समान (असि) है और (झश्चायते) 
झश्च की कामना करने वाले के लिए तू (अश्वः) अश्व=अश्वतुत्य (भव) हो। 
मित्र अपने मित्र के सद्भावों की सदा रक्षा ही करता दै। 


गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ । 
ुक्काणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ११६४२८ 
(मिषन्तम्‌) शब्द करते हुए, हं भारते हुए (चत्सम्‌+अनु) बच्छड़े के पीछे 
(गौः) गौ (अमीमेत्‌) हंभारती है=्श्राव्द करती है। (उ)-मानो (मातवे) 
सत्कार करने के लिए [बच्छड़े के] (मूर्धानम्‌) माथे को ( हिड़+अकृणोत्‌ ) 
चाटती हुई हिंकारती है । (सकाणम्‌) सिरजन करने वाले (घम्‌) गरमी, 
` चूप को (अमि+वावशाना) लक्ष्य करके चाहती हुई, मानों (मायुम्‌)शव्द को 
(मिमाति) निर्माण करती दै आर (पयोभिः) जलों के साथ, दूधों के साथ 
(पयते) गति करती है, गति देती है । 
इस मन्त्र के पहले भाग में गोन्गाय के एक स्वभाव का वर्णन किया 

गया है। गो अपने बछड़े का शब्द सुनकर अवश्य हंभारने लगती है, और मानो 
उसका आदर करने के लिए उसका माथा चाटती हुई बोलती जाती है । उत्तरां 
में सामान्य गौ के-साइश्य से पृथित्रीरूपी गौ का वर्णन है । पृथिवी मानो धूप की 
कामना करती है, क्योंकि आतप में सृष्टि के साधन अधिक होते हैं, पृथिवी गति 
करती दै, किन्तु जलों को साथ लेकर चलती दे, तभी तो लौकिक साहित्य में 
“ससागरास्वरा घरा' कहलाती है । 

चर्म शव्द का एक अर्थ 'यक्ष' भी होता है । इस अर्थ के अनुसार उत्तरा 
“गौ=गाय अर्थ? पर भी लागू हो जाता है। सिरजन करने वाले यज्ञ कौ कामना 
करती हुई गौ शब्द करती है। और फिर दूधों के साथ गति करती दै। अर्थात्‌ . 
जव गौ का ऋतु आता है, तब वह बोलने लगती है । “घमं? शब्द का अर्थं गरमी' 


२ 


£] 


कर, तब भी ऊपर वाला भाव ठीक दै। साधारणं बोलचाल में कहते हैं--अब 
यह गो गरम हो गई है, अतएव बोल रही है ।? 
, ३, अयं स शिंक्ते येन गोरभीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता । 
सा चित्तिभिनि हि चकार मत्यै विद्यद्धवन्ती प्रति वत्रिमोहत।छ०१।१६४८४८ 
(अयम्‌) यह (सः) वह प्रसिद्ध बच्छड्ा=्मेघ [पृथिवी को जन्य करके] 
(शिङ्क्ते) गजेता है (येन) जिससे (अभा वृता) घिरी हुई (गौ!) एथिवी 
(ध्वसनौ+अधि) परिधि में (श्रिता) आश्रित हुई (मायुं) शब्द को (मिमाति) 
करती दै अथवा (मायुम्‌) परिमित मागै को (मिमाति) जाती दै। (हि) 
सचमुच (सा) वह (चित्तिभिः) चयनों के द्वारा, तहों [27९78 के द्वारा 
(मत्येम) मरंगाधर्म्मा पदार्थों का (नि+चकार) निश्चय कराती है और उसी 
में (भवन्ती) विद्यमान (विद्युत्‌) विद्युतु-विजज्षी (वन्निम्‌) रूप को (प्रति 
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आदत) प्रति पदार्थ में सुझाती है । 


सूय्य की गरमी से पृथिवी पर का जल ऊंपर को जाकर बादल का रूप 


धारण करता है, इस कारण मेघ को पृथिवी का वत्स कहा है । मेघ गज रहा है । 
पृथिवी मेघ से घिरी रहने पर भी, पतनशील परिधि में रहती भी अपने मार्ग पर 
चली जा रही है । एक वेज्ञानिक तथ्य का शन्योक्ति छारा परमकचि परमात्मा 
उपदेश करते हैं कि संसार के मोहमायारूप विन्न बाधाओं से घिरे रहने पर भी 
मनुष्य को सन्मार्ग से विचलित नहीं होना चपहिए। पृथिवी झर्पनी तहों 7/85९5 
के द्वारा निश्चय कराती दै कि वह संयोगजन्य है, अतः एक दिन उसका विनाश 
झवश्य होगा | ह 
अन्तिम चरण में एक विज्ञानगभित दार्शनिक सिद्धान्त का निरूपण 
किया गया है। रूप आग का धम्मे है, फिर पृथिवी में रूप कहाँ से झा गया ? 


'इसका उत्तर दिया हैं- 'विद्य्ठवन्ती प्रति वत्रिमौहत ।! पथिवी में बिद्युत्‌=ग्रञ्नि= 


Ma27९।=चुम्बकीय शक्ति है, वही सब रूपों का निर्माण तथा भान कराती है.। 
४, अवः परेण पर एनावरेण पदा बरसं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विद्थ परागात्क स्वित्यते नहि यूथे अन्तः॥|ऋ० १।१६४।१७ 
(वत्सम्‌) वत्स को (बिञ्रती) धारण करती हुई (गो!) गौन्पृथिवी 
(परेण) परले (पदा) मार्ग से (श्रवः) निचले को और (पना) इस (अव- 
रेण) निचले मार्ग से (परः) परले माग को ( उत्‌+अ्रस्थात्‌) उठती रहती है । 
(कद्रीची) अदृश्य गतिवाली (सा) वह पृथिवी (कं+स्वित्‌) किस (अधम्‌) 
भाग को (परा+गात्‌) लौट जाती है, और (क+स्वित्‌) किसी (यूथे+अन्तः) 
समुदाय के बीच में (नहि) नहीं (सूते) सन्तान उत्पन्न करती । 
पृथिवी सूय्य के चारों ओर घूम रही है। इसकी गति चम्मे-चक्लुओं से 
दिखाई नहीं देती सूर्य्यं के चारों ओर घूमती हुई अपनी धुरी पर भी चूमती है, 
भतः इसका एक भाग ही, कभी कोई कभी कोई, सूय्ये के सामने रहता है। पृथिवी 
केसाथ ही साथ इसका वायुमण्डल, और अतपव मेघमण्डल भी घूमता है, अर्थात्‌ 
वायुमण्डल र मेघमण्डल को साथ लेकर ही ससागराम्बरा वसुन्धरा सूय्यै के 
चारों ओर घूमती है । मन्त्र के पूर्वां से कुछ पेसा प्रतीत है, मानों पृथिवी अपने 


नश में कुछ झुझ्ती सी है, अन्यथा 'निचले मार्ग” आदि शब्दों का व्यवहार 
होता । हे 


*, एवा हि ते शं सवना सपुद्र आपो यत्त आह मदन्ति देवी! । | 
विश्वा ते अनु जोष्या भूद्गौः सरी शि्यदि धिषा वेषि जनान्‌ ॥छ० ११७३८ 
हे मनुष्य ! (समुद्रे) समुद्र में, अन्तरिक्ष में (अपः) जलों की भाँति (ते) 
तेरे (सवना) पेश्चय्ये, यज्ञकस्मे (शाम्‌) झान्तिदायक (पवा=एव) ही [होते 
हैं] (यत) जब (ते) तेरे (देवीः) दिव्य साधन, सुखसाधन (आसु) इन 
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जलों में (मदन्ति) हर्षित करते हें । (ते) तेरी (विश्वा) संपर्ण (गौः) दाणी, 
विद्या, शक्ति, एथिवी (अनु+जोष्या) अनुकूलता से सेवन करने योग्य (भूत) 
हो जाती है (यदि) यदि त. (धिपा) बुद्धि से, घेय्ये से (सूरीन्‌) विद्वान 
(चित्‌) ही (जनान्‌) जनों को (बेपि) चाहता है) 
मनुष्य की वाणी, विद्या, धनसंपत्ति की सफलता इसी में है कि वह 
विद्वानों, ज्ञानियों की कामना करे; उनका संग करे, उनकी `सेवा करे। जिस 
प्रकार समुद्रस्थ अथवा अन्तरिक्ष में होने वाले जल उसी के लिए शान्ति सुख के 
दाता होते हैं, जो उनका उपयोग करना जानता आर उपयोग करता है । 
समुद्र का अर्थ अन्तरिक्ष भी होता दे क्योंकि निघण्डु १।३ में अन्तरिक्ष 
नामों में पढ़ा है। निरुक्त में इसका निवेचन इस प्रकार दिया है-- समुद्रवरिति 


अस्मादापः समभिद्रवन्त्येनमापः(निरु० २।१०) जिसमें जल वह कर जाएं, या, 
जिससे बह कर आएं। अन्तरिक्ष से जल बह कर आते हैं, आर सागर में बह 
कर जाते हैं, अतः दोनों का नाम समुद्र है | 
६. महि ज्योतिनिहितं बच्षणास्वामा पक्कं चरति बिभ्रती गोः । | 
` _ विश्वं स्वा सम्भृतमुसियायां यत्सी मिन्द्रो अदधाद्घोजनायी।ऋ० ३।३०१४ ` 
(बक्षणासु) नदियों में, (निहितम्‌) रखे हुप (महि) महान्‌ (ज्योतिः) 
प्रकाश को और (झामा) कचे तथा (पक्कम्‌) पक्के को (बिभ्रती) धारण 
करती हुई (गौ!) गो=प्रथिवी (चरति) चल रही है। और (भोजनाय) 
ओजन के लिए (इन्द्रः) इन्द्रनपरमेश्वर ने, अथवा. सूय्यं ने (सीम्‌) सब ओर 
' (यत्‌) जो (अदघात).रखा है, वह (विश्वम्‌) सब (स्वाद) स्वाढु पदार्थे- 
समुदाय (उञ्रियायाम) किरण में या पृथिवी में (संभूतम्‌) धारण किया 
हुआ है | ट - 
क्षणा’ निघण्डु १।१३ में नदीनामों में हैं । नदियों के जल में विद्युतः 
बिजली होती है | आज-कल द्यधिकतर नदियों और जलप्रपातों से बिजली निकाली 
जाती है । पृथिवी में कच्च-पक्के दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। भगवान्‌ ने मचुष्यादिं 
प्राणियों के खाने के लिए जो स्वादिष्ठ पदाथ बनाये हैं, वे सभा परथिवी में हैं। 
७, बृषे बृषे नियतामीमयद्गौस्ततो वयः प्रपतान्‌ पूरुषाद्‌ः । 
अथेदं विश्वं भुवनं भयात इन्द्राय सुन्वदपये च शिक्षत्‌ ॥ऋ° १०१७४ 
(वृक्ष वृक्ष) धनुष्य-धनुष्य पर=प्रत्येक धनुष्य पर (नियता) लगी (गो!) 
डोरी=7त्यश्चा (अप्तीमयत्‌) शब्द करती.है (ततः) उससे (पूरुपाद्‌ः) पुरुषों 
“को खानेवाले (वयः) पश्षी-वाणरूपी पक्षी (प्र+पतान्‌) वेग से गिरते हैं । 
(अथ) और (इदम्‌) यह (विश्वम) संपूर्ण (सुवनम्‌) लोक (इन्द्राय) इन्द्र के 
'ज्षिए-प्राणी के लिप (सुन्वत) पेश्वय्ये देता हुआ (च) और (ऋषये) ऋषि 
को (शिक्षत्‌) शिक्षा देता हुआ (भयाते) डरता है | 


nnn 
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इस मन्त्र के पूर्वाधं को नि नि 
कार की व्याख्या पृष्ठ i पर लिखी है व टू 0000. 
> .निस्सन्देह यह संसार जीवके लिए पेश्वय्य का साधक है चाहे 
सांसारिक पेश्चय्य हो या पारमार्थिक । योगदर्शन में भी कहा है- री 
इश्यम्‌ (यो. द. २। १८ ) [ यह इश्य= जगत्‌ भोग और मोक्ष के पस है ]। 
ऋषिर-क्रान्तदर्शी>पदार्थों का साक्षात्‌ करु चुके महात्मा के लिप यह संसार बहुत 
बड़ा शिक्षणालूय है । जनन, जरा, व्याधि, मरण आदि को देखकर ज्ञानी कं 


. संसार की असारता का निश्चय होता है । उससे उसे संसार से निवद और निर्वेद 


न चर 
के पश्चात्‌ ह होता ह | वैरा ग्य युक्त होकर वह मोक्ष के साधनों को झपनाता है। . , 
८, या गोवेतोनिं पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना ब्रतनीरवारतः । 
सा भ्रद्ठवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ।ऋ. १०६४६ 
(या) जो (गो!) पृथिवी, चन्द्र-आदि अभणकारी गोल ( त्रतनीः ) ब्रत का 
मानो पालन करता हुआ ( पयः ) रस ( दुद्दाना ) देता हुआ ( निष्कृतम्‌ ) 
निश्चित ( वत्तनिम्‌ ) मार्ग को ( अवारतः ) निरन्तर (परि+पएति) चारों ओर 
जाता है ( सा ) वह लोक [ मानो ] ( दाशुषे ) दान करने वाले ( वरुणाय ) 
श्रष्ठकम्मेकारी को ( प्रज्वाणा ) उत्तम उपदेश देता हुआ ( देवेभ्यः ) देवों 
से=द्व्य पदार्थों से ( विवस्वते ) विज्ञानी के लिए ( इविषा ) हवि के द्वारा 
( दाशत्‌ ) पदाथं देता है । 
कु अथवा “विवस्वते' पद्‌ का विभक्ति-परिणाम करके 'पर्य्येतिः से सम्बन्ध ` 
करें, तो अर्थ होता है, 'सूय्य के चारों ओर चूमता है। 
इस मन्त्र में 'गोः' पद का अथं 'चूमने वाला लोक! है। पृथिवी, चन्द्र 
आदि सभी ग्रह, उपग्रह आदि निरन्तर घूमते हैं। घूमते हुप ही ये संसार का 
उपकार सिद्ध करते हैं। इस प्रकार मानो चे ज्ञानी को उपदेश कर इहे हैं, कि 
निरन्तर घूम कर संसार का उपकार करो | | 
यहां “गौः? शाब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है । स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में रूप 
समान हैं | 


९, यस्य गावावरुषा स्रूयवस्यू अन्तरू षु चरतो रेरिहाणा । 
स सृञ्जयाय तुवेश परादाद्‌ वृचीवतो देववाताय शिक्षन[॥ ऋ० ६। २५ ७ 


_ (यस्य ) जिसकी ( अरुषा ) लाल ( सूयवस्यू ) उत्तम भूसा चाहने वाली 


ओर (रेरिहाणा) चाटती हुई ( गावो ) दो गोण ( अन्तः ) भीतर (ऊ) ही . 
(पुन्छु) अच्छी तरह ( चरतः ) विचरण करती हैं। ( सः ) वह ( वृची- 
वतः) छेदन भदन करने वालों को (देववाताय) देववायु के लिप ( शिक्षन्‌ ) 
देता हुआ ( सञ्जयाय ) प्राप्त शत्रु पर विज्ञय पाने के लिए ( तुवंशम ) परः 
पदार्थ-अपह्दारक मनुष्य को ( परा+अदात्‌ ) परे कर देता है । 
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यहां “गावौ? पदका अर्थ राजनीति के दो प्रकार पक 'रक्षणात्मक' और 
दसरा 'विघातात्मक/ हैं । 
जिस राजा की प्रजारक्षणनीति तथा शाञ्ु-विनाश-नीति सवथा ज्ञाग- 
रूक हैं, वह प्रजा के पदार्थों को छीनने वाले मनुष्य को ' परे फक देता है, और 
प्रजा का छेदन-मेदन करने वालों को देववात के=्घोर-विपत्‌ के हवाले कर देता है। 
१०, अपो देवीरुप हुये यत्र गावः पिबन्ति नः । सिन्धुभ्यः कत्वं हृविः ॥ 
ऋ० १।२३।१८ 
(यत्र) जिनमें (सिन्धुम्थः) नदियों से, समुद्रो से (नः) हमारी (हविः) हवि 
भोजनादि सामग्री (कत्वम्‌) करने को (गाव!) सुय्य-किरण (पिबन्ति) पान 
करती हैं, उन (देवीः) दिव्यगुणयुक्त, अथवा अन्तरिक्षस्थ (श्रपः) जलों को _ 
सें (उप+हंये) समीप चाहता हूं । 

. नदियों, समुद्रों आदि - जलायो से सूय्य-किरणं जल खींच कर ऊपर 
को ले जाती हैं। उस क्रिया में सूय्यं-किरणों का अपना कोई स्वार्थं नहीं होता, 
बरन्‌ वे हमारे भोजनादि के लिए ही पेसा करती हैं क्योंकि वह जल बृष्टि के रूप ` 
में भूमि पर बरस कर अन्न आदि की उत्पत्ति का हेतु बनता दै, उस जल की सभी 
कामना करते हैं । ; 

निरुक्त में 'सिन्धु' शब्द के अथ “सिन्धःस्यन्दनात्‌? (निरु.६।२४) [स्यन्दन= 
बहने के कारण सिन्धु] 'सिन्धु...नदीम्‌ (निरु 3.3) | सिन्धु=नदः] “सिन्धुः सरणात्‌... 
सोतांसि' (निर० ५२७) [स्रवण-बहने, चूने के कारण सिन्धु,...खोत] और "सिन्धूः 
नाम्‌ स्मन्दमानानाम्‌ ... अपाम्‌? (निरु० १०।५) [बहते हुए जजों का] लिखे हैं । 
११, दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । 


अपां बिलमपिहितं यदासी द्वृत्रं जघन्वां अप तद्ववार ।। ऋ० १।३२।११ 
(पणिना) वशिकू या ग्वाले से (निरुद्धाः) रोकी हुई (गावः) गौओं की. 
(इव) भाँति (दासपत्नी) मेघस्वामित्व वाले (अ्रहिगोपाः) मेघ से रक्षित, 
जल (निरुद्धाः) रोके हुप (अतिष्ठन्‌) ठहरे रहते हैं । .(अपाम्‌) जलों का 
(यत्‌) जो (बिलम्‌) बिल (अपिहितम्‌) रुका हुआ, बन्द (आसीत) होता 
' हे, [सूस्यं अथवा वायु] (वृत्रम्‌) मेघ को (जघन्वान्‌) मार गिराता है आर 
(तत्‌) उस बिल को (अप+ववार) खोल देता है, नंगा कर देता है । 
निरुक्त (२.१७) में इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार लिखी है-- 
.कासपत्तीदासाविपत्न्यो, दासो दस्यतेः, उपदासयति कर्म्माणि । अहि- 
यापा ातिडठन्‌ , अहिना गुप्ताः; अहिः अयनात्‌ एत्यन्तरिक्षे अयमपी तरोऽहिरे - 
तस्मादेव, निूसितोपतर्गः-आहन्ती ति । निरुद्धा आपः पणिनेव गावः, पाणिर्व- 
शिरभवति, पाणेः पणनात्‌ , बणिक्‌ पण्यं नेनेक्ति। अपां बिलमपिहितं .यदासीतू , 
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डं हर रि ते: । वृत्त जल्निवान्‌ अप ववार तत्‌, वृत्रो वृणोतेर्वा, वर्वतेर्वा, 
वर्षतर्वा, यदवृणाचरद्वृत्रस्य वृत्रत्वसिति विज्ञायते । यदवत्तत तदूवृत्रस्य वृत्र- 
लमिति विंज्ञायते, यदवर्षेत तद्वृत्रस्य वृत्रत्थमिति विज्ञायते' | - 
शर्थात--दालपक्षी:>दासाधघिपत्रियें । दास शब्द 'दसु उपक्षये' धातु से 
बनता है, जो कर्म्मों को समाप्त करा दे, चह दास । अ हिगोपा:=.. .=भरहि से रक्षित। 
'गदि' शव्द “अह गतो' घातु से बनता है? मेघ अन्तरिक्ष में गति करता-हे | यह 
दूसरा 'अहि'=तांप भी -इसी कारण अहि है, और इसी धातु से बनता है। 
झथवा भार पूवक (हन्‌ हिंसागत्योः' धातु से बनता है । आहि रन कर 
'ा' उपसग को हस्व होकर 'झअहि? बनता है। निद्धा......=पणि का अर्थ 9 
बसिक्‌=व्यापारी है, पणि शब्द “पण व्यवहारे स्तुती च? घातुसे बनता है, पणिक 
सौदा=विक्रेय पदार्थ को शुद्ध करता है, पृथक्‌-पृथकू रखता है। अर्पा...रविलरू 
भर,टजो भरा जाए श्र्थात्‌ बित्न शाठद डुभ्रनन धारणपोषणयोः? धातु से बनता है । 
छि ** | वृत्र शाव्द्‌ “वृञ्‌ वरण’ धातु से अथवा 'वृतु वत्तने अथवा “वधु 
वृद्धी घातु से बनता है । त्राह्मण-ग्रन्थो से प्रतीत होता है कि 'जो ढके वह वृत्र, 
जो हो वह वृत्रः ओर जो बढ़े वह वृत्र ।? ं 
एक बात बता देना यहाँ अत्यावश्यक है, निरुक्त में जब किसी वाक्य के 
अन्त में इति विज्ञायत्ते! 'इति ह विज्ञायते' वाक्य हो, तो उस वाक्य को ब्राह्मण- 
अन्य का वचन समझना चाहिए । निरुक्तकार ने 'बृत्र' शब्द के जो अर्थ किए हैं, 
उसके लिए ब्राह्मणवचन प्रमाण में दिप हैं। ढकनेवाले पदार्थ का नाम वृत्र होने से 
मेघ, पाप आदि वृत्र हैं । सूर्य प्रकाश को ढकने के कारण मेघ वृत्र है। आत्मा के 
सदूगुणों पर आवरण डालने के कारण पाप वृत्र है । र 
इस मन्त्र में बादल में जल के निरुद्ध होने तथा वायु एवं सूय्य के द्वारा मेघ 
के छिन्न-भिन्न होकर वर्षा होने का आलङ्कारिक मनोहारी वर्णन है । | 
१२, ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः । 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि ॥ ऋ० ११५४६ 
(यत्र) जहाँ (भूरिशृङ्गाः) अत्यन्त तेजस्वी (गावः) किरणं (अयासः) 
प्राप्त रहती हैं (वाम) तुम दोनों के (ता) उन (वारुतूनि) निवास स्थानों को 
(गमध्यै) जाने को (उश्मसि) हम चाहते हैं । (अत्र) यहाँ (अह) ही (उरु- 
गायस्य) बड़ी कीत्तिवाले (वृष्णः) वर्षा करने वाले का (परमम) सर्वोत्कृष्ट . 
(पदम) प्राप्त करने योग्य पद्‌ (भूरि) अत्यन्त (अव+भाति) चमकता है । 
दान्तरिक्ष में जहां प्रखर सूर्य्यं -किरणे चमकतो हैं, वहाँ मेघ का स्थान है । 
निरुक्त (२।७) में इस मन्त्र की इसी प्रकार की व्याख्या लिखी है । वहाँ 
वृष्णः? का अथं “विष्शोः=षुस्यं का! किया गया है। वहाँ “भृङ्गः शब्द को 
निरुक्ति इस प्रकार लिखी है-- अ 
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शुङ्गं अयते्वा, इणे, शम्नातेर्वा, शरणायोङ्गतमिति वा, शिरसो 
विगतिमिति वा । 
| छार्थात्‌ शुङ्ग शब्द 'भिञू सेवायाम्‌’, वा श हिंसायाम्‌, वा "शसु हिंसायाम्‌? 
धातुओं में से किसी एक से निष्पन्न होता है। अथवा इसका अथ है-शरण= 
मारने के लिए जो निकला हो अथवा जो शिर से निकला हो | 
, १३, यूयं गावो मेदयथा कशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा. सुप्रतीकस्‌ । ` 
'` अदर गुहं कृणुथ भद्रवाचो बहद्दो वय उच्यते सभासु ॥ %० ६॥२८६ 
` हे (गावः) ज्ञानियो ! (यूयम्‌) तुम (मेदयथा=्मेदयथ) स्मेह करते हो 
(कृदाम्‌) कृश को, दुबले को (चित्‌) भी झर (अश्रीरम्‌) झो माञ्ून्य को 
(चित) भी (सुए्तीकम्‌) सुन्दर (कृशुथा-क्ृणुथ) करते हो । दे (भद्रवाचः) 
भली बोल्ली वालो ! (गृहम्‌) घर को (भद्रम्‌) भला (कृणुथ) करो, बनाओ । 
(सभासु) सभाओं में (वः) तुम्हारा (वयः) जीवन, तेज,ज्ञान (वृद्दत) बड़ा 
(उच्यते) कहा जाता दे । 
ज्ञानियों का कितना सुन्दर सरल एवं स्पष्ट- निरूपण है। जो ज्ञानब्नान्‌ 
होकर इन कार्यों को नहीं करता, वह ज्ञानी ही नहीं । ज्ञानी को घर का सुधार 
अवश्य करना चाहिए | 


१४, ऊज गावो यवसे पीवो अत्तन ऋतस्य याः सदने कोशे अङ्घ्वे । 
तनूरेव तन्वो अस्तु भेषजमा सवेतातिमदितिं वृणीमहे ॥ ऋ. १०।१००।१० 
हे (गावः) गौओ! (याः) जो तुम (त्तस्य) ऋत के, सृष्टिनियम के (कोश) 
खुले विकसित (सदने) ठिकाने में (श्रङ्घ्वे) गति करती हो ऐसी तुम (यवसे) 
भूसे में (ऊजम्‌) बल, पराक्रम को तथा (पीवः) स्थूलता को खाओ । (तनूः) 
ठारीर (एव) ही (तन्वः) शारीर का (भेषजम्‌) औषध (अस्तु) हो । हम 
(सवंतातिम्‌) सर्वत्र रहने वाली (अदितिम्‌) अखण्डनीय शक्ति को (आ+ 
वृणीमहे) स्वीकार करते हैं। 
जिस प्रकार गौणं भूसा खाकर बल, पराक्रम एवं पुष्टि प्राप्त करती हैं, 
इसी प्रकार सृष्टि-नियम का अनुसरण करते हुए मनुष्य को भी बल पराक्रम के 
लिए भोजन करना चाहिए, न कि स्वाद्‌ के लिए | यदि मांस मदिरा आदि का 
सेवन न किया जाए, तो यह शरीर अपनी चिकित्सा आप कर लेता दे | सव॑ 
व्यापक प्रभु को सदा सामने रखना चाहिए | 
१४, मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । 
रायस्पोषेण बहुला भवन्ती जीवा जीवन्तीरुप बः सदेम ॥ अ. ३।१४६ 
दे (गावः) गोओ ! (मया) मुझ (गोपतिना) गोपति के साथ (सचध्वम्‌) 
संबद्ध रहो | (अयम्‌) यह जन (इह गोष्ठ) इस गोशाला में (बः) तुम्हारा 
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(पोषयिष्णुः) पालन करने वाला है! (रायः+पोषेण) घनकी बृद्धि के 
साथ (बहुलाः) बहुत होती हुई (जीवन्तीः) जीती हुई (वः) तुमको 
(जीवाः) जीते हुए हम (उप+सदेम) समीप प्राप्त हों । करे 

प्रत्येक मनुष्य को गोपतिरगोपालक होना चाहिए । गौओं की पुष्टि, वृद्धि 
में यत्नवान्‌ होना चाहिए, जेसे जेसे धन बढ़ता जाप , तेसे तेसे मनष्यों को गौर 


की संख्या भी बढ़ाते जाना चाहिए । गोफ, जीती-जागती ही रखनी चाहिए | 
१६. प्र सा क्षितिरसुर या महि प्रिय ऋतावानाब्ृतमा घोषथो बृहत्‌ । 
युवं दिवो बृहतो दक्षमाझुवं गां न धुर्युप युज्ञाये अपः ॥ ऋ. ११५१४ 
हे (असुर) प्राण के दाता मिन्नावरुणों ! (सा) 'वह (क्षितिः) भूमि (प्र) ; 
अत्यन्त प्राप्त करने योग्य होती है, (या) जो.(महि) बहुत (प्रिया) प्यारी 
हो । हे (ऋतावानौ) त के रक्षको ! तुम दोनों (बृहत) बहुत बड़े (ऋतम्‌) 
सत्य को (आ+घोषथः) घोषित करते हो (भुवम्‌) अत्यन्त बलवान्‌ 
(गास्‌) वन की (न) भाँति (अपः) जलों को या कर्म को तथा (बहतः) 
महान्‌ (दिवः) द्यौलोक अथवा प्रकाश के (दक्षम्‌) सामथ्यं को (युवम्‌) तुम 
दोनों (धुरि) धुरा में, आगे (उपन्युञ्ञाथे) उपयक्त करते हो | 
इस मन्त्र का देवता 'मित्रावरुणौ' हे । “मित्रावरुणः के संबन्ध में ८६- 
६३ पृष्ठो में लिख चुके हैं । वहां देखिए और फिर विचारिये, कि यह मन्त्र कितने 
महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक तथा राजनेतिक पवं आध्यात्मिक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कर रहा है । प्रकाश और जलरचना प्राकृतिक - मित्र और वरुण का काय्यं है। 
ज्ञान से प्राप्त बल ओर कम्माँ को आगे रखना आध्यात्मिक मित्रावरुण-प्राण- 
अपान को क्रिया है । इस प्रकार सब क्षेत्रों में सोच लीजिए | 
१७, निश्चर्मणो गामरिणीत धीतिभियाँ जरन्ता युवशा ता कृणोतन । 
सौधन्वना अश्वादश्वमतच्चत युक्तवा रथमुप देवा अयातन ॥%०१॥१६१॥७ 
(धीतिभिः) बुद्धियों के द्वारा (गाम्‌) वाणी को (चम्मंणः) चमड़े से (निः) 
रहित करके (अरिणीत) प्राक्त करो । (या) जो दो [माता-पिता] (जरन्ता) 
बूढ़े [हो रहे हैं] (ता) उन दोनों को (युवा) युव।-समान (कृणोतन)करो | 
हे (सौधन्वनाः) धनुर्विद्या में कुशलो ! (अश्वात्‌) अश्व से (अश्वम्‌) 
अश्व को .(झतक्षत) बनाओ और (रथम्‌) रथको (युक्तवा) जोड़ कर 
(दिवान्‌) दिव्य पदार्थो को (उप+अयातन) समीप होकर प्राप्त करो । अथवा 
(रथम्‌) रथ को (युक्तवा) जोड़ कर (देवान्‌) विद्वानों के (उप+अयातन) 
समीप जाओ । 
बुद्धि से ऐसा यत्न करो कि बात चस्मेरद्वित-पझ्रावरणशून्य-स्पष्ट हो जाए । 
मनुष्य का कत्तेव्य है कि बृद्धों के वाधैक्यभाव को दूर करके उन्हें सदा जवान - 
बनाता रहे | प्रत्येक-काय्ये-पदार्थ के उपादान कारण को जान कर व्यवहार कर- 
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ना चाहिए और रथ-“रमशणसाधनों को प्राप्त करके उत्तम भोगों की प्राप्ति करनी 
चाहिए । 'प्रश्च' शब्द का अर्थ लोकिक-संस्कृत में सामान्यतया घोड़ा? है, किन्तु 


चेद में इसके अर्थ कुछ अन्य भी हैं । यथा-- छ 
१. अप्सुजा उ वा अश्वः । २० ७ ५।२।१८ 

अश्व जल में उत्पन्न होता दै अर्थात्‌ बिजली । 

वीय्यै बा अश्व! । श० २१७२४ वीय्य ही अश्च है । 

क्षत्र वा अर्वः । श० १३२२११५ क्षत्र (क्षत्रियशक्ति) ही अश्च है । 


४ यजमानो वा अश्वः । ते०.३।£।१७.५ यजमान ही अश्च है । 


वजो वा अ्रश्चः । ड्रां० ३।३।४।२७ चञ्र ही अश्च हे । 


गसो वा आदित्योउश्वः । ते० ३।६।२३।२ यह सूय्ये ही अश्च है । 
अभिरेष यदश्वः । श० ६।३।३।२२ यह डसि अश्व है। 


निरुक्त (२१२७) में लिखा दै “अश्नुते अध्वानम्‌, महाशनो भवति इति 
जो मार्ग को व्याप्त करे अथवा बहुत खाने वाला हो, वह अश्व है । निरुक्त 
का अभिप्राय यह है कि 'अश्व' शब्द 'अशूड व्याप्तो? और “अश भोजने' दोनों धा- | 

तुझों से बन सकता है । उद्धृत ब्राह्मणवच नों के अनुसार अश्व दाव्द के ये अर्थ हैं-- 
तेजी, वीये, धत्रियशक्ति, यजमान, बज्र, इन्द्र, सूय्ये, अभ्ने । इन सब में "अडा 
या 'भशुः घातु के अथं की झलक अवश्य दै। _ न 

इससे सुतरां सिद्ध होता है कि वेद के शव्द यौगिक हें । अन्यथा एक शाब्द 

के इतने अर्थ केसे संभव हो सकते हें । अस्तु । इन अर्था को सामने रख कर प्रकृत 
मन्त्र के अश्वादश्चमतक्षत का अर्थ बनता है--'बिजली से वञ्र बनाओ ।' क्योंकि 
'अश्वाद......... 7 आदेश 'सौधन्वनॉस्धचुबिद्या में कुशलों' को किया गया है । 
अथवा बिजली से अश्वनसवारी का साधन:बनाझी' यह अथं होता दे । 


१८, अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोनः । 
ब्रेबृष्णों अग्ने दशभिः सहसेवेंश्वानर त्यरुणश्चिकेत || ऋ० ५२७ १ 
(सत्पतिः) सञ्जनपालक (चेतिष्ठः) अतिशयज्ञानी (असुरः) प्राणत्राता 
(में) मुझ (मघोनः) घनी के (अनस्वन्ता) रथयुक्त (गावा) दो बलों की 
(मामहेरममहे) स्तुति करता है, सत्कार करता है । हे (दशमिः) दस 
(सहस्रैः) हज़ारों से युक्त ( वेश्वानर) सब मनुष्यों के हितकारिन्‌ ! (अग्ने) 
,नेतः] [इस बात को] (त्रेवृष्णः) त्रिलोकी में सुववृष्टि करनेवाला (उपरुणः) 
त्रिलोकी को गुणानुरक्त करने वाला (चिकेत) जानता दे | 
वेद में अनेक स्थल्नों पर शरीर को रथ का रूपक दिया गया छै। उस 
शरीररूपीरथ में प्राण-अपान रूप दो वेल जुते हैं । कोई महाज्ञानी प्रायां में र्म 
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३ इन्द्रो वा अश्वः । को० १५४ इन्द्र ही अश्च दे । 
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८ 


cs 
~ 


| 
| 
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करने वाला ही उनका सत्कार | 
पाता है ।- न कर पाता है । कोई विरला जगद्वितेषी उन 
१६, नहि त्वा रोदसी उमे ऋषायमाण मिन्वतः । 
र ७ ७ ति १ 
3 स्ववेतीरपः सं गा अस्मम्यं धूनुहि ॥ ऋ० ११०८ 
इन्द्र ! सकलेश्वय्यसंपन्न परमेश्वर | (उमे) दोनों 
र | दोनों (रोदसी) ज्ञोक, 
भोर पृथिवी (त्वा) तुझ (ऋघायमाणम्‌) पूजनीय को (नहि) नहीं (न) 
व्याप्त 6 हैं। त्‌ (स्ववंतीः) सुख वाले (अपः) कर्मों को (जेषः) जय 
करता दै (श्रतः अस्मभ्य १) इन्द्रियों +न 
म्‌) हमारे प्र (गाः) इन्द्रियां को (सं+भूनुह्वि) 
भगवान्‌ इस. त्रिलोकी से कहीं बड़े हैं । प्रभु ही हमारी इन्द्रियों में शक्ति देते है। . 
९०. न ये दिवः प्रथिव्या अन्तमापुने मायाभिर्धनदां पर्यभूवन्‌ । 
युज वर्ज वृषभथ्रक्र इन्द्र निज्यों तिषा तमसो गा अधुच्षत्‌ || ऋ० १।३३।१० 
(ये) जो (दिवः) सूय्य का तथा (पृथिव्याः) पृथिवी का (अन्तम्‌ ) अन्त 
| (न) नहीं (आपुः) पा सकते, और जो (मायाभिः) बुद्धियों के द्वारा 
(घनदाम्‌) घनदाता को (न) नहीं ( परि+अभूवन्‌ )दबा सकते, जीत सकते | 
र (बृपभः) वपणशील इन्द्रः) इन्द्र (युजम्‌) योग्य (बञ्रम्‌) वज्ञ को 
अर. है, फेकता है और (तमसः) अन्धकार से (निः). रहित 
गा?) एथिवियों को, इन्द्रियों को (ज्योतिषा) प्रकाश से 
कर देला है। M+ " १ 
इस मन्त्र में के 'चक्र! पद का अथ हम ने 'फेंकता है” किया है | घातु- 
पाठ में कृ [डु-कू-न] धातु का अर्थ करण-फरना लिखा है । इससे कइयों को अम 
ही जाता हदै । वास्तव मं घातुपाठ में दिए अथे तो नमूनामात्र हैं, धातुओं के 
अन्य डाथ भी होते हैं। जेसा कि महामुनि पतंजलि जी शब्दानुशासन (अष्टा- 
ध्यायी) के १.३.१ सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हैं-- 
“बहो अपि घातदो मवन्तिः घातु अनेकार्थंक भी होते हैं और वहीं अनेक 


ha 
न्ह जान . 


उदाहरणों में 'कू' धातु के भी. अनेकार्थ ता में उदाहरण दिए हैं। यथा-- 


, केरफिरभूतमादुर्भावे इष्टः, निर्मत्रीकरणे चावि वर्तते 'पृष्ठे कुरु, पादो 
कः उन्मृ ~ ~ ANN ne ० 
र । दान इति गम्यते । निक्षेपणे चापि वर्ते, कटे कुरु, घटे कुरु, 
अश्मानमितः कुरु, स्थापय इति गम्यते | 

क धातु का अर्थं अनुत्पन्न को करनारबनाना? है, किन्तु 'शुद्ध करना? अर्थ 

भी होता है ज्ञेते “पृडे... करू पक ने 
न जसे पृष्ठ...कुरु उन्मृदान=साफ़ कर, यह अथ समझा जाता है, निक्ष- 
होला, या फकना अथं भी होता है, जेसे-'कटे-'चराई पर डाल या रख, 

में डाल या रख । पत्थर को यहां रख या फक | 


२१, वि पू सुघो जनुषा दानमिन्वन्नहच्‌ गवा मधवन्त्सञ्चकान; । 
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अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यद्‌वत्तयो मनवे गातुमिच्छन्‌। ऋ० ५ ३० ७ 
हे (मघवन्‌) पूजित पेश्चय्य वाले ! तू (संचकानः) उत्तम कामना करता 
हुआ (जनुषा) जन्म से (दानम्‌) दान को (इन्वन्‌ ) प्राप्त करता हुआ (गवा) 
बज्र के द्वारा (मृधः) संग्रामस्य मारक इाञुुओं को (वि+घु=्छु+अहन्‌) विविध 
प्रकार से उत्तमता से मारता है। (अत्रा=्अन्र) यहाँ-इन संग्रामों में (दासस्य) 
उपक्षय को प्राप्त होने वाले [किन्तु इस समय] (नसुचेः) जल न छोड़ने वाले 
मेघ के (शिरः) सिर को (मनवे) मननशील. मनुष्य के लिए, (गातुम्‌) पृथिवी 
झथवा ज्ञान की (इच्छन्‌)कामना करता हुआ तू (यत्‌) ज्ञो (अवत्तयः) काटता हे | 
* भझेघ जब घनघोर छा जाते हैं, तब सूर्य्यादि के प्रकाश को वे रोक देते 
६ । उस समय सूय्ये नमुचिम्जल न छोड़ने वाले मेघ का सिर काट देता है, जिस 
से प्रकाश का विस्तार: होता है । इसी प्रकार जो अभ्यासी नमु चिरन छोड़ने वाले 
संस्कार का सिर काट देता है, यह सुखी होता है । यह देवासुर संग्राम जन्म 
से लगा रहता है । 
२२, इनदरो दी घाय चच्स आ सय्य रोहयद्दिवि । वि गो मिरद्रिसरयत्‌ | ऋ० १७३ 
(इन्द्रः) परमेश्वर (दीर्घाय) दीघ (चक्षसे) दशन के लिण (सूय्यम्‌) 
सूय्यै को (दिवि) थौ में (आ+रोहयत) चढ़ाता है ओर (शोभिः) किरणों 
के द्वारा (अद्रिम्‌) मेघ को (वि+पेरयत्‌) विविध प्रकार से हिलाता है। 
भगवान्‌ ने सूय्यं को द्यो में इस वास्ते स्थापित किया है कि सभी लोकों 
में रहने वाले प्राणी पदार्थो को देख सक । 
२३. सेमं नः काममाएण गो भिरश्वे! शतक्रतो । स्तवाम त्वा स्वाध्य; ॥ ऋ०१।१६।६ 
हे (दातक्रतो) अनन्त ज्ञान-कम्मे वाले भगवन्‌ ! (सः) वह तू (नः) हमारी 
(इमम्‌) इस (कामम्‌) कामना को (गोमि?) गौओ के द्वारा, इन्द्रियों के 
द्वारा, पृथवी के द्वारा, विद्या के द्वारा, प्रकाश के द्वारा (अश्वः) घोड़ों के 
द्वारा, अग्नि आदि के द्वारा (आा+पृण) पूरा कर | हम (स्वाध्यः=्लु+अध्यः) 
उत्तम विचारक (त्वा) तुझ को, तेरी (स्तवाम) स्तुति करं । 
सव की कामनाएं भगवान्‌ पूरी करता है, अतः उसकी स्तुति आदि 
करनी चाहिए । 
२४, त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संपूचानः सदने गोभिरद्भिः । 
कविबु्चं परिमृज्यते धीः सा देवताता समितिबेभूव ।। ऋ० १।६५= 
जो (उत्तरम्‌) श्रेष्ठ अथवा उत्पन्न होने वाले (त्वेपम) कान्तिमान्‌ (रूपम्‌) 
रूप को (कृणुते) करती है और (यत्‌) जिससे (संपचानः) संपर्क करता हुआ 
(कविः) क्रान्तदर्शी ज्ञानी (सदने) घर में (गोमि?) किरणों के द्वारा र | 
(अद्भिः) जर्लो के द्वारा (बुज्ञम) प्राणसंबन्धी विज्ञान को [कृणुतेन्करता , 
दै|। [जिसके संबन्ध से] (धीः) बुद्धि (प रि+म मृंञ्यते)'सब प्रकार बार बार 
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शुद्ध की जाती है। (सा) वह (समितिः) समिति ` देवताता) देवस 
वाटया (बभूव) होती है। ( ) देवसंवन्धिनी 
समिति, देवी समिति का सुन्दर लक्षण दै। जिससे मनुष्यों का अन्तरङ्ग वहि- 
ङ्ग रूप उज्ज्वल हो, ज्ञानी का ज्ञान बढ़े, वह समिति है, वह देवताता समिति है। 
२४, कहुद्राय प्रचेतसे मीढुष्टमाय तव्यसे । वोचेम शन्तमं हृद ॥ ऋ०-१।४३।१ 


२६, यथा नो अदितिः करत्‌ षश्चे नृभ्यो यथा गवे। यथा तोकाय रुद्वियम्‌॥ ` 


र Fr ऋ० १।४३।२ 
२७, यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रथिकेतति । यथा विश्वे सजोषसः ॥ 
र ऋ० १।४३ ३ 
हम (कत्‌=कदा) कब (प्रचेतसे) उत्कृष्ट ज्ञानी (मीढुष्टमाय) सर्वोत्तम 
सुखसेचक (तव्यसे) अत्यन्त शक्तिमान्‌ (रुद्राय) रुद्र प्रभु के प्रति (हृदे) हृदय 
के लिए (शान्तम्‌) अत्यन्त झान्तियुक्त (वोचेम) बोलं ॥ १॥ 
(यथा) जिससे (अदितिः) जगन्माता (नः) हमारे (पश्वे) पशु के लिए 
(नृभ्य) नरो के लिए तथा (यथा) जिससे (गवे) गौ के लिए दौर (यथा) 
जिससे (तोकाय) सन्तान के लिए (रुद्रियम्‌) रुद्रकम्म (करत्‌) करे ॥२॥ 
(यथा) जिससे (मित्रः) मित्र प्राण (वरुणः) वरुण, अपान और (यथा) 
जिससे (रुद्रः) परमेश्वर वा जीव और (यथा) जिससे (विश्वे) संपूर्ण (देवासः) 
दिव्य गुणों वाले (नः) हमें (चिकेतति) सुझाते हैं । 
इन तीन मन्त्रों में भगवान्‌ का स्तव करने का फल बताया गया द्दे। 
तीनों मन्त्रों का अन्वय इकंट्ठा दै, इस वास्ते तीनों को एक साथ दिया गया है | 
प्रसंग से रुद्र शव्द का अथ बतलाने बाला मन्त्र यहां उद्धूत करते हैं-- 
२८, गाथपतिं मेधपतिं रुदै जलाषभेषजम्‌। तच्छयोः सुञ्नमीमहे॥ ऋ० १४३४ 
(गाथपतिम्‌) स्तावक विद्वानों के स्वामी (मेधपतिम्‌) पवित्रों के पालक 
(जलाषभेषजम्‌) सुख दायक चिकित्सक (र्द्रम्‌) रुद्र को [अपना कर] (तत्‌) 
जरी सी; ) शान्ति और दुःखाभाव एवं (सु्नम्‌) मोक्षसुख को (ईमहे)हम 
| : 


२६, तेन नो वाजिनीवद पंचे तोकाय शंगवे। वहतं पीवरी रिषः | ऋ० ८ ४४२० 
हे ( वाजिनीवसू ) उषा की भाँति वेगयुक्तो, बलयुक्त धन-धान्य प्राप्त कराने 
वाले ग्रश्चियो ! (तेन) उसके द्वारा (नः) हमारे (पश्चे) पशु के लिए (तोकाय) 
सन्तान के लिए तथा (गवे) इन्द्रिय के लिए (पोवरी:) पुष्कल, पुष्ट (इषः) 
अन्न आदि (दाम्‌) सुखपूवक (वहतम्‌) प्राप्त कराइप । 
इस मन्त्र का देवता 'अश्चिनो' है। 
२०, स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव इशेम सूय्येम्‌ ॥ अ० १३१४ 


(नः) हमारी (मात्र) माता के लिप (उत) आर (पिन्ने) पिता के लिप 
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(स्वस्ति) स्वस्तिस्स्वास्थ्य आदि सुख (अस्तु) हो। (गोभ्यः) गौओं के 
लिए, गौ आदि पशुओं के लिए (जगते) संसार के लिए (पुरुपेभ्यः) पुरुषों 
के लिए (स्वस्ति) स्वास्थ्य आदि सुख हो । (नः) हमारे लिए (विश्वम्‌) 
संपूर्ण संसार (सुभूंतम) उत्तम भूति वाला एवं (सुविदत्रम) श्रेष्ठ प्राप्ति वाला 
(अस्तु) होवे । 
"नमः! 'स्वस्ति?, “स्वधा', , 'अलम्‌?, ओर “वषट्‌? के योग में चतुर्थी 
विभक्ति आती है, यह नियम पहले बतलाया जा चुका दै, उसके अनुसार 
यहाँ 'स्वस्ति' के योग में 'मात्रे, पित्रे, गोम्यः, जगते, पुरुषेभ्यः? शाव्दों से 
चतुर्थी विभक्ति आई दे । 
३१, लमायसे प्रतिवर्तयों गोदिवों अश्मानसुपनीतसृस्वा । 
कुत्साय यत्र पुरुहूत वन्वञ्छुष्णमनन्तै; परियासि वघे! ॥ ऋ० १।१२१।६ 
हे (पुरुहूत) अगेकों से पुकारे जाते हुप ! (वन्वन्‌) आदर करता हुआ 
(ह्वम्‌) तू (यत्र) जहां (कुत्साय) स्तोता त्रइषि के लिए (अनन्तेः) अनन्त 
(वघेः) वधसाधनों के द्वारा (शुष्णम्‌) सुखाने वाले बल को (परि+यासि) 
दूर करता है, वहाँ तू (दिवः) आकाश से (उपनीतम्‌) लाए हुए (अश्मानम्‌) 
पत्थर वञ्ज=विद्युतत के समान ( आयसम्‌) लोहे के बने [हथियार] को (गो!) 
पृथिवी से, गो से (क्रम्वा) मेधावी के द्वारा (प्रति+वत्तेयः) छोटा, हटा । 
'कुत्स' का अथे हमने 'रतोता ऋषि’ किया दै, निरुक्त (३-११) में लिखा 
ई--'ऋषिः कुत्सो भवति, कर्त्ता स्तोमानाम्‌; इति झौपमन्यवः!' अर्थात्‌ आपमन्यव 
झाचाय्ये के मत में कुत्स का अर्थ ऋषि है क्योंकि वह स्तोमों का=स्तुति-समुहों 
का कर्त्ता-प्रयोगकर्ता हे | राजादि का कत्तव्य है, कि वह जहां ऋषियों को, 
ज्ञानियों की रक्षा करे, वहां पृथिवी तथा गौ-आदि पशुओं की भी रक्षा करे | 
३२, विश्वा रोधांसि प्रवतश्च पूर्वीदौँक्रेष्वाज्ञनिमन्रेजत चा! । 
आ मातरा भरति शुष्म्या गोनेवत्‌ परिञ्मन्नोचुबन्त वाता || ऋ० ४९२७ 
(ऋष्वात्‌) शक्तिशाली पदार्थं से (जनिमन्‌) उत्पत्ति के समय (द्यौः) 
` बिजली (विश्वा) संपूर्ण (रोधांसि) रुकावटों, तथा (पूर्वीः) पुरानी (्रवतः) 
निचानों तथा (क्षाः) पृथिवियों को (रेजत) कंपाती है । वह (शुष्म्या) सब को 
- सुखा देने वाली, अत्यन्त बलवती [बिजली] (मातरा). माता पिता अथवा, 
दोनों क्षोकों को (झा+भरति) सब तरह धारे रखती हे । (गोः) पृथिवी से ` 
(बाताः) इवाप (परिज्मन्‌) पृथिवी के चारों छोर अन्तरिक्ष में ( नुबत्‌) 
मनुष्य की भांति (नोनुवन्त) वार चार शब्द करती हैं । - 
___ जब बिजली किंसी शक्तिशाली पदाथ से उत्पन्न होती है, तव उस समय .. 
सब पदार्थों को हिना देती है | यौः में तो विजली की सत्ता सभी को अभिमत है, 
पृथिवी में भी चुम्बक शक्ति 0४7९ के रूप में विद्यमान दे, उसी के कारण उस, 
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ग्रन्थ कितने स्पष्ट और सरल शब्दों में निरूपण कर. रहा दे | 
३३, विश्वरूपां सुभगामच्छावदामि जीवलाम्‌ । 
सा नो रुद्रस्यास्तां हेतिं दूरे नयतु गोम्यः ॥ अश ६५६३ 


(ब्वश्वरूपाम्‌) अनन्तरूपों वाली (सुभगाम्‌) उत्तम सुखदायी (जीवलाम्‌) 


जीवला-नामक आषध के में (अच्छा+वदामि) झच् ( 
2 च्छी प्रकार 
हूं । (सा) वह (रुद्रस्य) रुद्र के (अस्ताम्‌) फंके हुए (हेतिम्‌) नना 
_ हथियार को (नः) हमारी (गोभ्यः) गों से (दूरम्‌) दूर (नयतु) ले जाए | 
द का श्रथ रुलाने वाला है। रोगाशुओं को भी रुद्र कहते हे । पशुं 
में रोगाशुओं 687708 के कारण आए रोग को 'जीवला' नामक अषधी दूर 
करती है । 'जीव-ला' का अर्थ है--“जीवन लाने वाली ।' 
३४, अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यः गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा । 
निः क्रव्यादं नुदामसि यो अग्निजीवितयोपनः ॥ अ० १२।२।१६ 
(यः) जो (जीवितयोपनः) ज्ञीवननाश करने वाला (अग्नि) अञ्नि-यक्ष्मा- 
है, पेसे (स्वा) तुझ (क्रव्याद्‌म्‌) कच्चा मांस खाने वाले को (झन्येभ्यः) दूसरे 
(पुरुषभ्यः) पुरुषों से (गोभ्यः) गओं से और (त्वा) तुझ को (अश्वेभ्यः) 
घोड़ों से भी हम (निः+नुदामसि) सर्वथा दूर करते हैं। 
राजयक्ष्मा--तपेदिक--पेसा रोग है, जो कच्चा मांस खाता है। जीवन 
का अन्तकारी दै | इस से केवल अपनों की ही रक्षा नहीं करनी चाहिए वरन्‌ परायों 
की भी, केवल मनुष्यों की ही नहीं, अपितु पशुओं की भी रक्षा करना चाहिए। 
क्योंकि यह रोग संसर्ग से फेलता है। 'झश्च' भारवाहक पशुओं का उपलक्षण 
दै गो दूध देने वाले पशुओं का उपलक्षण है । 
३५, अत्रा ते रूपयुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गोः । 
यदा ते मत्तो अनु भोगमानळादिदू ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः ॥ ऋ० १११६३७ 
(गोः) प्रथिवी के, इन्द्रिय के (पदे) ठिकाने में (इषः) झन्नो के, विषयों के 
सहश (शत्रा=अत्र) इसी शरोर में, इसी संसार में (ते) तेरे (जिगीषमाणम्‌) 
जीतने की इच्छा करने वाले=आकषषक (उत्तमम्‌) सवंश्रेष्ठ (रूपम्‌) स्वरूप को 
(झा+अ्पश्यम्‌) सब थोर मैंने देखा है, (यदा) जब (मत्त) मनुष्य (ते) तेरी 
(अनु) अनुकूलता से (भोगम्‌) भोग को (आनट्‌) प्राप्त करता है (आत्‌) तब 
(इत्‌) ही (ग्रसिष्ठः) अतिशय ग्रसनशील होकर (ओषधीः) ओषधियों को 
दोषनाशक पदार्थो को (अजीगः) निरन्तर प्राप्त कर सकता है । 
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१६८ वेदप्रवेशे 


योगी को जो झनुभव होता दै उसका बहुत सुन्दर निरूपण इस मन्त्र में _ 
है| योगी को जब आत्मा थोर परमात्मा का दशान होता है, तब ड्से प्रतीत होता 
है कि आतमा तथा परमात्मा का यह स्वरूप तो अत्यन्त आकपेक हे, और कि यह 
तो उसे मानो पहले से जीतने-अपनी ओर खींचने--की इच्छा कर रहा था । जिस 
प्रकार प्राकृत मनुष्य को पृथिवी पर के अज्ञादि या इन्द्रियों के विषय खींचते हैं, 
उसी प्रकार आत्मा तथा परमात्मा का अलौकिक दिव्य स्वरूप उसे अपनी ओर 
` खींच रहा होता है | जब मनुष्य को-योगसमृद्धि से समृद्ध मनुष्य को--परमात्मा 
` का साक्षात्कार होता दै, तब वह अपने आप को प्रभु-अपण कर देता है, झापनी 
“सब क्रिया-चेष्टा प्रभु के आदेशानुकूल करने का यल करता है, तब ही वह सबसे 
“श्रेष्ठ भोक्ता बनता है, और सब प्रकाश की ओषधि=्झन्ञादि को प्राप्त करता है, 
आर चे सब पदार्थ उसके लिए दोपनाशक बन जाते हैं । 
३६, साम द्ववहा महि तिग्मभृष्टिः सइस्नरेता दृषभस्तुविष्मान्‌ । 
पद न गोरपगूढं विविठ्ठानभिमेद्यं प्रदे वोचन्मनीपास्‌ ॥ ऋ० ४५३ 
(द्विवर्हाः) दो में-विद्या विनय में-बढ़ा हुआ (तिग्मभृष्टिः) तीव्र परि- 
पाक वाला (सहस्ररेताः) अतुक्तपराक्रमी (वृषभः) श्रेष्ठ (तुविष्मान्‌) बंज- 
वान्‌ (झझिः) अग्रणी, अंगुआ ( विविद्वान्‌ ) विशेष विद्वान्‌ (मह्यम्‌) मुझे 
(गो!) गो के, परथिवी के, इन्द्रिय के, ज्ञान के (अपगूढम्‌) अत्यन्त सुक्त (पद्म्‌) 
पद की, ठिकाने की (न) भांति (महि) बड़े (साम) सिद्धान्त का, सिद्धान्तित 


कम्मं का (उ) तथा (मनीपाम्‌) प्रज्ञा, बुद्धि का (प्र+त्रोचत्‌) उत्तमता से 
उपदेश करे । 


जिज्ञासु को चाहिए कि वह अपनी इाङ्काओं के समाधान के लिए, ज्ञान 
प्राप्ति के लिए महाविद्वान्‌ विद्याविनयसंपन्न ज्ञानी के पास जाए । वह विद्वान्‌ 


जिज्ञासु को सब गुप्त रहस्य समझा दे । वह उसे सिद्धान्त ज्ञान के साथ, उसके 
व्यवहार को बुद्धि, युक्ति भी सुझा दे । 


मन्त्र में ज्ञानी के लिण प्रयुक्त हुए “विविद्वान्‌? “तिग्म गृष्टि शब्द बहुत 
ध्यान देने योग्य है। ज्ञानी साधारण नहीं होना चाहिए, वरन्‌ विशेष विद्वान्‌. 
होना चाहिए जिसे उस विषय का विशिष्ट ज्ञान हो । केवल उसे उस विषय का 
विशिष्ट ज्ञान ही न न हो, अपितु उसमें वह अत्यन्त परिपक्क भी हो । अर्थात्‌ उसको 
ज्ञान के अनुष्ठान की परिपक्क अनुभूति ॥॥७६ए॥७ 7)50७०77०७7708 भी हो | पंज्ञाबी 
शब्दों में, 'पढ्ने के साथ गुढ्ना' भी उस में हो । तुविष्मान्‌ विशेषण शारीरिक 
बल के संबन्ध में दै | 'सहस्नरेता:->ग्तुज्ष पराक्रमी' का अभिप्राय है कि वह शिष्य 
को, जिज्ञासु को अनेक प्रकार से समझा सकता द्वो। गूढ़ पद को सुझाने का 
तात्पय्ये अनुमान आदि प्रमाणा से बोध कराना है । 


३७, त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिमेथोनो रक्ष तन्वश्च वन्ध । 
त्राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तव ब्रते ॥ ऋ० १।३१।१२ 
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ह हे (देव) दिव्य स्वभाव (वन्य) वन्दनीय, पूजनीय (ग्ने) अग्रणीः 
सवरक्षक ! प्रभो (त्वम्‌) तू (तव) तेरी, अपनी (पायुभिः) रक्षणशक्तियों के बोरा 
(मघोनः ) प्रशंसनीय-घनयुक्त (नः) दम लोगों को (च) ओर हमारे (तन्वः) 
शरीरा को (रक्ष) वचा, रक्षा कर | (अनिमेपम्‌) निरन्तर (रक्षमाणः) र्क 
करता हुआ तू (तव) तेरे (तरते) ब्रत में नियम में रहने वाले (तोकस्य) बच्चे के 
तथा (गवाम्‌ ) इन्द्रियों के, पशुओं के (तनये) सन्तान में (त्राता) रक्षक (भव)हो। 

भगवान्‌ सब का रक्षक है, उसी से रक्षाथ प्राथना करनी चाहिए । वह 
निरन्तर हमारी रक्षा करता रहता है। न ॥ 
३८, मदेमदे हि नो ददियूथा गवामृजुक्रतुः । . | 
संग्रभाय पुरूशतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय आमर || ऋ० १८१७ 
(ऋजुक्रतु:) सरल बुद्धि, सीधे कर्म्मोँ वाला तू (मदेमदे ) प्रत्येक हषे 
के अवसर पर (नः) हमें ( गवाम्‌) गोओं के. (यूथा ) यूथ, रेवड़, झड (ददिः) 
देता (हि) ही है । (उभयाहस्त्या) दोनों हाथों से सिद्ध होने वाले (पुरू) 
अनेक (इाता) संकड़े (वसु) धन को (सम्‌+सुभाय) भली प्रकार संग्रह करके 
(शिशीहि) व्यय कर और (रायः) धनों को (आ+भर) सब शोर से ला | 
मनुष्य को धनसंग्रह में पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, और उदारतापूर्वक 
व्यय भी करना चाहिए। 0002 
२8. वेधा अदो अभ्निविजानन्तूधने योनां स्वाझा पितूनाम्‌ । 
जने न शेव आहूये सन्मध्ये निषत्तो रएवो हुरोणे ॥ %० १।६६ 
(विधा) मेधावी, बुद्धिस पन्न (अह॒ः) अहंकाररहित (विजानन्‌) ज्ञान- 
संपन्न (अझ्निः) अग्रण=नेता ( गोनाम्‌) गौओं के (ऊधः) स्तनाधार=्हवाने 
के (न) समान आर (पितूनाम्‌) अन्नों के (स्वाझान्स्वाझ) स्वाद की भांति. 
होता है | वह (जने) मनुष्य में (शेवः) सुख की (न) भांति (झआहूयेः) बुलाया 
जाने योग्य (सनू) होकर (मध्ये) बीच में=जनता के बीच में (निषचः) बैठा 
हुआ (दुरोण) घर में के समान (रण्वः) रमण कराने वाला होता है, अथवा 
उपदेष्टा होता है । 
विद्वान्‌ को चाहिए, कि वह अहङ्कार एवं मोह से रहित हो, लोगों को 
वह अत्यन्त मीठा प्रतीत हो, लोग उसकी अन्न अर गोदुग्ध की भांति कामना 
क्रे [सभी उसे बुलाना चाहे । किसी स्थान में जाकर वह अपने आप को परदेशी न 
समझ वरन्‌ सवत्र घर में के समान समझे। पेसा विद्वान्‌ सबका सत्कत्तेव्य एवं पूज्य 
समझा जाता है | Fe 


४०, शतं राज्ञो नाधमानस्य निष्कान्‌ शतमश्वान्‌ प्रयतान्‌ सद्य आदम्‌ । 
शतं कक्षीवां असुरस्य गोनां दिवि श्रवोऽजरमा ततान ॥ ऋ० ११२६२ 
(नाधमानस्य) पेश्वय्येसंपन्न (राज्ञः) राजा के (शातम्‌) सेंकड (प्रयतान्‌) 
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झत्यन्त सघे हुए ( अश्वान्‌) घोड़ों को तथा (असुरस्य) असुर=प्राणदाता 
की ( गोनाम्‌) गौओं के (शातम्‌) सकड़े को (सद्यः) तत्काल, एक साथ ही 
(आदम) लेता हूँ और ( कक्षीवान्‌) अनेक विद्याओं वाला मैं (दिवि) द्यौलोक 
में (गोनाम्‌) किरणों के [यश की भांति] (अजरम्‌) अविनाशी (अवः) यश 
को (झा+ततान) विस्तृत करता हूं । - 
राजा विद्वान्‌ को गौ अश्च आदि पशु तथा सोना आदि घन देता है, 
विद्वान्‌ उसके यश को चिरस्थायी कर देता है । ५ 
४१, अव चिप दिवो अश्मानमुच्चा येन शत्रु मन्दसानो निजूर्वा । 
* तोकस्य सातौ तनयस्य भूरेरस्माँ अर्ध कृणुता दिन्द्र गोनाम्‌ ॥ ऋ० २३०४ 
(दिवः) आकाशं. से (उच्चा) ऊंचा (अश्मानम्‌) पत्थर; या मेघ (अव+ 
क्षिप) नीचे को फक, (येन) ज्ञिसके द्वारा (मन्दसानः) मस्त होता हुआ तू 
(हात्रुम्‌) शत्रु को (निजूर्वाः) नितरां मार सके । हे (इन्द्र) पेश्वय्यदायक! (भूरेः) 
बहुत (तोकस्य), बच्चो और (तनयस्य) सन्तान की (सातौ) सेवा के निमित्त 
(अस्मान्‌) हमको ( गोनास्‌) गोओं का (अद्धेम्‌) ठिकाना (कृणुतात्‌) कर। 
राजा को चाहिए, कि शत्रु वथ के लिए आकाशा से मेघसमान अख 
फेके, और प्रजा की सन्तान के पालन के लिए प्रजा में गोवंश की वृद्धि करे । 
४२, त्रिधा हितं पणिभिगुद्यमान गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 
इन्द्र एकं सूय्ये एकं जजान वेनादेकं स्वघया नि्तलुः ॥ ऋ० ४५८४ 
(देवासः) विद्वानों ने (गवि) वाणी में (युह्यमानम्‌) गुप्त किए जाते हुए (घृतम्‌) 
घृततुल्य विज्ञान को (त्रिधा) तीन प्रकार से (हितम्‌) रखा हुआ (पिभिः) 
व्यवहार-कुशालों द्वारा (अनु+अ्विन्दन्‌) जाना, प्राप्त किया । (एकम्‌) एक को 
(इन्द्रः) इन्द्र और (पकम्‌) एक को (सूय्यः) सूय्यं (जजान) प्रकट करता दै 
आर (एकम्‌) एक को (स्वधया) स्वधा= अपनी घारणावती प्रज्ञा के द्वारा 
(चेनात्‌) कमनीय परमेश्वर से (निः+ततश्षुः) प्राप्त करते हैं । 
विज्ञान के सुख्य तीन अधिकरणों का संकेत इस मन्त्र में मिलता है । 
१. इन्द्र=वायु, २. सूर्ये तथा ३. वेन-परमात्मा । आध्यात्मिक दृष्टि से यह प्राण, 
झात्मा, तथा परमात्मा की घोर संकेत कर रहे हैं। वाणी इनका पूरा वणन नहीं 
कर सकती | 


४३. उतादः परुषे गवि दरशचक्रं हिरणययम्‌ । न्यैरयद्रथीतमः ॥ ऋ० ६९६२ 
(उत) ओर वह (सूरः) विद्वान्‌, शूरवीर (रथीतमः) सवैश्रेष्ठ रथी (परुषे) 
कठोर (गवि) वचन पर (अदः) उस प्रसिद्ध (हिरण्ययम्‌) सुवर्णादि से युक्त, 
अति हितरमणीय तेजस्वी (चक्रम्‌) चक्र को (नि+पेरयत्‌) नितरां चलाता है। . 
बीर ओर विद्वान्‌ मनुष्य कठोर वचन के बदले में हितसाधन का चक्र 
चलाया करते हैं। | 
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१७१ 
४४, यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि । | 


ws इन्द्र शसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ऋ०.१।२६।२ 
3 सत्य) सत्यस्वरूप | (सोमपाः) सोमरक्षक | जगत्पालक | (यत्र+ 
चित्‌) जो कुछ (हि) ही, हम (अनाइास्ताः-इव) अप्रशंसनी य जेसे,--निन्दित- 
से (स्मसि) हैं, तू (ततु) तो; है (तुविमघ) विपुल पेश्चय्बैवाले (इन्द्र) 
राजन्‌ ! (नः) इस को (सहस्रेषु). हज्ञारों (शुञ्जिषु) स्वच्छ पवित्र (गोषु) 
गोओं फे निमित्तःतथा (अश्वेषु) अश्चों के निमित्त (डा [ 
प्रशंसनीय बना । 
अयोग्य प्रजा को भी योग्य बनाना राज्य का आवश्यक काय्य दै । 
अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द् मत्यैस्तवो तिभिः । 
तमित्एणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥ 
| स ६ . ऋ० १८३१ 
हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन्‌ ! जो (सुप्रावीः) अत्यन्त प्री तिमान्‌ (मत्यः) मनुष्य 
(प्रथमः) -सुखिया होकर (तब) तेरी (ऊतिभि) रक्षाओं के साथ (गोष) 
गौं के निमित्त (झश्चावति) घोड़ों वाले रथ में (गच्छति) जाता दै, (तम) 
उसको (इत्‌) ही (भवीयसा) अत्यन्त अधिक होने वाले (वसुना) धन से 
(पृणक्षि) ` तू युक्त करता है। (यथा) जिस. प्रकार (विचेतसः) चेतनारहित 
(आपः) जल (अभितः) सब ओर से (सिन्धुम्‌) सिन्धु को [भरते हैं]। 
राजा के आज्ञाकारी,भृत्य पर राजा को कृपा की दृष्टि हुआ करती है। 


[ ख] 


वेद में ओकारान्त शव्द बहुत न्यून हैं । “गो? शब्द के अतिरिक्त “यो' शब्द 
है। उसके रूप अर उपलभ्यमान रूपों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । पाठकों ने 
यदि 'गो' शब्द के रूप और उदाहरण भक्ती-भांति अभ्यस्त किये हैं, तो इसके रूपों 
का समझना उन्हं कठिन नहीं होगा । 


(आ+शंसय) सब तरह 


४५ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमाविमक्ति सौः साबो, द्यावा द्यावः 
संबोधन हे सैः हे दयावो, द्यावा हे यावः 
द्वितीयाविमा् दयाम्‌ द्याव, द्यावा द्याः 
तृतीयाविभक्ति दवा खोस्याम्‌ खोसिः 
तु थीविमक्ति द्यवे द्योम्याम्‌ द्योस्यः 
पंचमीदिमक्ति ` द्योः द्योम्याम्‌ द्योम्यः 
` घृष्ठीविभक्ति सोः दनोः सवाम 
सपएमीविमक्ति छवि . स्रवो द्योषु 
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१, मही धौः एथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिएतां नः भरीमभिः ॥ ० १।२२।१३ 
(मही) बड़ी, विश्ञाल (द्यौः) यौः, प्रकाशमय लोकसमूह (च॑) और 
(पृथिवी) प्रकाशञ्चून्य अथवा परतःप्रकाश्य लोकसमूह (नः) हमारे (इमम्‌) 
इस (यज्ञम्‌) यज्ञ को (मिमिक्षताम्‌) सिंचित करें और (नः) हमें (भरीमभिः) 


भरणपोषण के साधनों से (पिपृताम्‌) भरपूर कर | 
वेदिक परिभाषा में प्रकाशामय- सूर्य्यादि-कपेकों को"'द्यी' नाम से. 


पुकारा जाता दै, ओर प्रकाइाशून्य या परत प्रकाश्य-पृथिवी, चन्द्र आदि-को 
पृथिवी नाम दिया जाता दै । प्राणिमात्र का पालन पोषण तथा जीवनयज्ञ इन दोनों 
प्रकार के लोकों पर अवलम्बित दै। 
२. भूरि त इन्द्र वीय्ये तव स्मस्यस्य स्तोतुर्मेघवन्‌ काममा एण । 
अनु ते द्यौवहती वीय्ये मम इयं च ते एथिवी नेम ओजसे ॥ 
ऋ० १।५७।५ 
हे (इन्द्र) इन्द्र ! (ते) तेरा (वीय्यंम्‌) सामथ्यं (भूरि) बहुत है। हम 
(तव) तेरे (स्मसि) हैं | हे (मघवन्‌) पूजितधनवन्‌ ! (अस्य) इस (स्तोतुः) 
स्तोता की (कामम्‌) अभिलाषा को (आ+पृण) सब तरह पूरा कर । (वृह- 
तो) विशा (द्यौ!) यौ (ते) तेरे (दीय्यम्‌) सामर्थ्ये के (अनु) अनुकूल 
(ममे) निर्माण करती है। (च) और (इयम्‌) यह (पृथिवी) पृथिवी (ते) 
तेरे (ओजसे) ओज के लिए (नेमे) झुकती दै । 
संसार शक्ति के आगे झुकता दै | 
अस्येदु भिया गिरयश्च इढा द्यावा च भूमा जनुषस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोशुवान ओणि सद्यो भुवद्वीर्याय नोधाः ॥#० १।६१।१४ 
(अस्य) इसके (इत्‌) ही (भिया) भय से (उ) ही (गिरयः) पवत (दाः) 
है (च) और (द्यावा) थौ और (भूमा=भूम) पृथिवी (जनुषः) जन्म से 
(तुजेते) कापते हैं। (जोगुवानः ) निरन्तर अव्यक्त दाव्द करनेवाला (नोधाः) 
स्तोता (वेनस्य) मेधावी के (झशिम्‌) दुःख दूर करने के (उपो) समीप 
(सद्यः) तत्काल (वीर्य्याय) सामथ्यं का कारण (सुवत्‌) हो जाप । | 
मन्त्र का देवता इन्द्र है । प्रभु की शक्ति से ही सब पदाथ अपने अपने 
ठिकाने काय्यं कर रहे हें । 


४, रुशदत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 


` समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिमाने ॥ ऋ° १।११२।२ 
(रुशावू-वत्सा) सूय्यरूपी वत्स वाली (रुशती) लाल लाल सी (श्वेत्या) 
झुन्न प्रभात वेला (अआ+ग्रगात्‌) आती है और (कृष्णा) रात्रि (अस्याः) 
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बा ूू का 
वाली या एक ही सूर्य्य न 0 आप हक जना 
हरि हा. सूय्यरूप बन्धु वाली (अनूची) एक दूसरे के अनुकून 

मिमाने) खक दूसरे को मानो फकती हुई सी (द्यावा) प्रकाशमान [प्रभात 
` तथा रात] (वर्णम) अपने अपने वण को, रूप को (चरतः) प्राप्त करती हैं । 
रात के पश्चात्‌ प्रभात का कितना स्वाभाविक एवं काव्यमय वर्णन है। . 
महाराज निरुक्तकार्‌ ने (२२०) ने द्यावा? को प्रथमाविभक्ति का द्विवचन ` 
मान कर बाडा व्याख्यान किया है, जेसा कि हमने ऊपर किया है। उसके ` 
साथ मप वा द्यावा ह तया मह चरतः? कह कर 'द्यावा! को तृतीया का पकवचनं ` 
भी माना है, सब भर होता दै--वे रात और प्रभात प्रकाश के साथ गति करते वा 
५. आभे त्यं मेषं पुरुहृतसग्मियमिन्द्रं गीमिमेद्ता वस्वो अशेवम । 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा सुज मंहिष्ठममि विप्रमर्चत ॥ 
ऋ० १।५१। 
(द्यावः) किरणों के (न) समान (मानुषा) मनुष्यहितकारी काय्ये र्य 
जिसके (भुजे) भोगके निमित्त (विचरन्ति) विचर रहे हैं (त्यम्‌) उस (मेषम्‌) 
सब को प्रेरणा देने वाले (पुरुहूतम्‌) अनेकों से स्तुति किये जाते हुप (अ ग्मि यम्‌) 
स्तुतियों से मान करने योग्य (वस्वः) घन के (अर्णवम्‌) समुद्र (इन्द्रम्‌) पेशव- 
य्यसंपन्न राजा को (गीमिः) बातों से (अभि+मद्त) सबंथा प्रसन्न करों और 
(मंहि्म्‌) अत्यन्त पूजनीय (विप्रम्‌) मेधावी विद्वान्‌ को (अभि अचत) 
सब तरह पूजो । 
धार्मिक राजा.ओर विद्वान्‌ के मान करने का विधान है । 
६. अद्रोघ सत्यं तव तन्महित्वं सद्यो यज्जातो अपिबो ह सोमम्‌ । 
न द्यावा इन्द्र तवसस्त ओजो नाहा न मासाः शरदो वरन्त ॥ 
र | १ त्रर० ३। ३२ । ६ 
हे (अद्रोघ) द्रोहरहित ! प्रीतिभाजन ! (इन्द्र) इन्द्र! (तत) वह (तव) तेरा (स- 
त्यम्‌) सच्चा (महित्वम्‌) महत्व दै(यत्‌) जो (जातः) प्रकट होते (इ)ही त्‌ (सो- 
सम्‌) सोम को, जल को, रसको (अपिबः) पी लेता है, खींच लेता है (ते)तेरे 
(तवसः) बल के (योजः) ओज को, तेज को (न) न तो (द्याव!) प्रकाशमय 
लोक, (न) न (अहा) दिन (न) न (मासाः) मास और (शरद:) शरद- 
संवत्सर (वरन्त) रोक सकते हैं। 
इन्द्र के तेज का निरूपण है । भौतिक संसार में इन्द्र का अथ सूय्ये है, सूयय 
पृथ्वीस्थ जलादि को सुखा देता दै । अध्यात्म में आत्मा इन्द्र है, सभो ऐेश्वय्ये 
उसी के लिए है, और वह अविनाशी है, काल के प्रभाव से बाहर है । इस प्रकार 
परमातमा समस्त संसारके रसों को सुखा देता है। संसार का कोई बलवत्तस 
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पदार्थ भी उसके तेज को नहीं सह सकता | 
७, पूर्वीरस्य निष्षिधो मर्त्येषु पुरू वदनि एथिवी बिभति । 
इन्द्राय द्याव ओषधीरुतापो रयिं रन्ति जीरयो. वनानि ॥ ऋ०३॥४१॥४ . 
[ (मत्यषु) मनुष्यों में (अस्य) इस की (पूर्वीः) पहले से आ रही (निष्पिधः) 
नितरां साधक क्रियाएं हैं | (पृथिवी) पृथ्वी (पुरू) अनेक (वसूनि) धनों को 
(बिभाति) धारण करती है । (इन्द्राय) पेश्वय्ये के लिप (द्याव!) विद्युत आदि 
प्रकाश (आओषधीः) ओषधियें (उत) और (आपः) जघ्न (जीरयः)जीर्ण मनुष्य 
(वनानि) वन (रयिम्‌) घन की (रक्षिन्त) रक्षा करते हैं। 
राजा का कत्तव्य है.कि वह प्रजा के हितसाधक उपायों का सदा विस्तार 
करता रहे, घनलोलुप न हो | पृथ्वी आदि अनेक पदाथ उसके लिए पेश्वय्य 
घारण किए हुए हैं, बुद्धि से कार्ये लेने क्री आवश्यकता है । 
८. हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवी द्याग्नुतेमाँ कर्मे देवाय हविषा विधेम।। ऋ०।१०।१२१।२ 
(हिरण्यगर्भः) ज्योतिर्मय सूय्यादि जिस के बीच में रहते हैं, पेसा प्रभु 
(अग्रे) सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व (सम्‌+अ्वत्तंत) एकरस रहता है । वह 
(जातः) प्रसिद्ध (भूतस्य) जगत्‌-मात्र का (पकः) अकेला (पतिः) पालक, 
रक्षक, स्वामी (आसीत्‌) है (सः) वह भगवान्‌ (पृथिवीम्‌) पृथिवी कार 
` परतः प्रकाश लोका को (उत)ओऔर (इमाम्‌) इस (द्याम्‌) दो को=ए्वतः प्रका- 
झा लोकों को (दाधार) धारण करता है । उस (देवाय) दिव्यगुण युक्त (कर्मे) 
झानन्दस्वरूप प्रभु की (हविषा) शुद्धभक्तिरूप हवि से (विधेम) सेवा कर । 
भगवान्‌ सृष्टि से पूव भी रहते हैं; सृष्टि के पश्चात्‌ भी रहेंगे । संपूर्ण प्रकाश- 
अप्रकाशा जोकों की स्थिति भगवान्‌ पर आश्रित है । 
&, यदिन्द्राइन्प्रथमजामहीनामान्मायिनाममिनाः प्रोत मायाः । 


आत्तस्य जनयन्धामुषास तादील्ा शत्रु न किला विवित्से ॥ ऋण १३२४ 
हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत्‌) जब, तू (अद्दीनाम) कुटिलख्वभाव वालं में से 
(प्रथमजाम्‌) प्रथम उत्पन्न को, अगुआ को (अहन्‌ ) मार देता है (उत) आर 
(आत) साथ ही (मायिनाम्‌) छलियों के, चालाकों की (मायाः) छो को, 
चालाकी को (अभिनाः) नाश कर देता है (गत) तब (सूयम्‌) सूयये को, 
(द्याम्‌) प्रकाशइमयी (उपासम्‌=उषसम्‌) प्रभात को ( ज्ननयन्‌) उत्पन्न करता 
हुआ तू (तादीब्ना) उस समय (डाचुम) शत्रु को (किलारकिल) सचमुच (न) 

नहीं (विवित्से) प्राप्त करता है । 
जिस. प्रकार सूय्यं जब अहिन्मेघ को मार कर, अन्धकार को छिन्न भिन्न 
कर देता है, तब उसके सामने कोई इनु नहीं रहृता, इसी प्रकार राजा को भौ 
उचित है कि वह कुटिलं के नेता को मार कर छलियो के छत्रां का नादा कर दे | 
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तब वह दायुरहित हो जापगा, तभी सर्वत्र निरावरण प्रकाश होगा | 
१०, वि सुपर्णो अन्तरिचाण्यख्यद्‌ गभीरवेपा असुरः सुनीथः | 
छ व कसिकेत कतमां थां ररिमरस्या ततान || ऋ० १ ।३५।७ 
| भीर पाः ) गंभीर गति वाला (असुरः) प्राणप्रदाता (सुनीथः) सुमार्ग- 
दायक (सुपण) उत्तम रश्मियों बाला सूयय (अन्तरिक्षाणि) अन्तरिक्षों को 
सब लोकों को (वि+अख्यत्‌) विशेषता से प्रकाशित करता है। (कः) कोन 
es अ सुय्यै (इदानीम्‌) अब (क) कहा है और 
का (रांशमः) किरण (कतमाम) कौन से ५ 
न या वः ) ऽ नसे (दयाम्‌) प्रकाश को 
सूय्य का अद्भुत वेज्ञानिक वशेन हे ।. सुपर्ण=उत्तम .पाल i 
जाला । सूय्य की उत्तम पालक शक्तियों का कौन अपल्ाप कर सकता हे! धे 
वेपाः' का ठीक ठीक अथं है-गंभीर वेपरकपकदी 5९ 788,007 वाला | जल की 
गति इन्द्रियागोचर है अतः वह गंभीर है, कि न्तु गति है अवश्य । कोई भी परि- 
छिन्न पदार्थ एक क्षण के लिप भी गतिरहित नहीं रह सकता | सूय्ये का अखुर- 
प्राणप्रद होना सवसम्मत है। सुय्यं की कौनसी रश्मि क्या प्रकाश देती है, इस 
का निश्चय करना अल्पज्ञ जनों के लिप अति कठिन है । सूय्य का स्थान कौन 
बता सकता दै ? चेद्‌ कहना चाहता है, सूय्य पेसे प्रत्यक्ष पदार्थ में जब तुम्हारी 
मति गति प्रतिहत हो जाती है, वो इन्द्रियागोचर पदार्थों का तो कहना ह क्या हे? 
११. त्व महा इन्द्र यो ह शुक्मैद्यावा जज्ञानः प्रथिवी अमे घाः । 
यद्ध ते विश्वा गिरयशचिदस्वा भिया दृहासः किरणा नेजन्‌॥ ऋ० १६३१ 
हे (इन्द्र) इन्द्र ! (त्वम्‌) तू ( महाँ=्महान्‌ ) महान्‌ है। (यः) जो तू (शुष्मैः) 
अपने साम्यो से, (द्यावान-एथिवी) प्रकाश और अप्रकाइा लोकों को (जज्ञानः ) 
उत्पन्न करके (इ) ही (अमे) ठिकाने पर (घाः) घर देता है। और (यत्‌) 
भो (शा? सब (गिरयः) पव॑त, मेघ (चित) भी (ते) तेरे (अम्वा) झभूत- 
पव (भिया) भय से (इढासः) दृढ़ हैं। और (किरणाः) किरणे 
न ( एजन्‌ ) कांपती हैं। ं ही 
भगवान्‌ इन सारे पदार्थों का निर्माण करके यथायोग्य स्थान भी देता 
है । सभी सृष्ट पदार्थ मानों उसके भय से अपनी अपनी मर्य्यादा में बंधे रहते हैं । 
१२, स मिदमाणो अस्तस्य चारुण उमे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 
तेजिष्ठा अपो मंहना परिव्यत यदी देवस्य अवसा सदो विदुः॥ ऋ० ६७०२ 
(सः) वह (चारुणः) सुन्दर (अमृतस्य) जीवन की (भिक्षमाणः) अभि- 
लाषा करता हुआ (उभे) दोनों (द्यावा) औ और प्रथिवी को (काव्येना= 
काव्येन) काव्यद्वारा, ज्ञानद्वारा (वि+शश्रथे) विवृत करता है i (तेज्ञिष्ठाः) 
दीप्षिमान्‌ (अपः) जक्षों को=्कम्मों को (मंहना) महिमा से (परि+व्यत) सब 
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झोर से ढक देता है। (यदीन्यदि) जब (अवसा) अन्न के द्वारा (देवस्य) 
१ ° ते हें । 
के (सदः) ठिकाने कोः(विदुः) जान पा क र 
विक जीवन-का अभिलाषी ज्ञाननेत्रो से दोनों लोकां,को खोल 
कर देखता है। जिस प्रकार सूय्यै अपने तेज से अन्तरिक्षस्थ जला को ढक देता है, 
वैसे ज्ञानी अपने गौरव से कर्मों को तिरोहित सा कर देता दे । 
१३, आ प्रुपायन्मधुन ऋतस्य योत्रिमवक्षिपन्नक उल्कामिव द्योः । 
बृहस्पतिरुदरन्नस्मनो गा भूम्या उद्गेव वि त्वच्‌ं बिभेद .||ऋ० १०६८४ 
(मुन=मधुना) जल से.(आप्रपायत्‌) सींचता हुआ, (अहतस्य) जल के 


(योनिम्‌) कारण को झर्थात्‌ मेघ को (अवक्षिपन्‌) नीचे गिराता हुआ (दो!) ' 


द्यौ सेर्याकादा से (उदकाम्‌ +इव) उल्का की भाँति (अश्मनः) बादल से 
(गाः) किरणों को (उद्महरन्‌). उद्धार करता हुआ, छुड़ाता हुआ (अकः) 
स्तुति योग्य (बृहस्पति) बृहस्पति (उद्दाइव) मानो जल के द्वारा (भूम्याः) 
पृथिवी की (टवचम्‌) त्वचा को, ऊपर की तह को (वि+बिमेद) दिविध रीति 
से फाड़ देता दै। | ॥ 
बृहस्पति शब्द के अनेक अर्थ हैं । यहाँ सूय्य अथवा गड्गड़ाहर, कड़- 
कड़ाहट करने वाला विद्यत्‌ वाला वायु ढै । 


१४, उत स्मास्य तन्यतोरिव द्योक्रेघायतो अभियुजो भयन्ते । 


a९, ॥' 
` यदा सहस्रममि पीमयोधीदुदुवते! स्मा भवति भीम बक कपा 


(उत) और (अस्य) इस (ऋघायतः) हिंसा करने वाले (अभियुजः) 
अभियोक्ता>चढ़ाई करने वाले के (तन्यतोः) बिजली के (इव) समान (द्योः) 
प्रकाश से (भयन्ते) डरते हैं (स्म) ही । (यदा) जब कोई (दुवतुः) दुष्ट- 
स्वभाव वाले के (सहस्रम) इज्ञारों के साथ (पीम्‌=्तीम्‌) सब ओर से 
(अभि+ग्रयोधीत्‌) संमुख युद्ध करता दै, तब वह (ऋञ्जन्‌) सरल स्वभाव 
वाला (स्म) भी (भीमः) भयङ्कर (भवति) हो जाता है । 

राजा का तेज यद्यपि विद्युद्रिलास की भाँति क्षणिक होता दै किन्तु 

हानि प्रचुर करता है, अतः लोग उससे डरते रहते हें । सरल मनुष्य भी दुष्टी के 
साथ युद्ध के समय भयङ्कर हो जाता है । अर्थात्‌ तिग्मता झर ऋजुता समय के 
अनुसार बतेनी चाहिए । 5 

` १५, तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचचे द्यां रूपं ऋणुते दयोरुपस्थे । 
. अनन्तमन्यदुशद्स्य पाजः ष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥ २० १११५" 
(मित्रस्य) मित्र के और (वरूणस्य) वरुण के (झभिचक्षे) संसुख दशन 
' के लिप (सूय्येः) सूय्य (द्योः) आकाशा की (उपख्थे) गोद में (तत्‌) वह 
(रूपम्‌) रूप (कृणुते) करता दै | (अस्य) इसका (अनन्तम्‌) अनन्त (रुशत) 
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जलती ज्वाला के समान लाल लाल (पाजः ) बल (अन्यत्‌) अन्य है और 
(न्यत्‌) उससे भिन्न (कृष्णम्‌) को (इरितः) दिशाएँ (स॑+भरन्ति) भनी 
प्रकार धारण करती हैं । 
मिञअ=08९7। बरुण=पे/70४९7 । मित्र और वरुण सूय्यं से 
विविध रंग कराने में हेतु हैं। सूय्यं के लाल रंग का बल और है और कृष्ण रूप 
Ultra Violet C0]0ur का फल आर है । इसके इस दूसरे रूप को दिशाएँ 
धारण करती है । अर्थात्‌ यह संत्र विद्यमान है । 


१६. ता हि क्षेत्र धारयेथे अनु दन्‌ इंहेथे साबुमुपमादिव योः । 


इढो नचत्र. उत विश्वदेवो भूमिमातान्‌ थां थासिनायोः ॥्० ६६३६ . 
(हि) सचमुच (ता) चे तुम दोनों (अनु+दन्‌) प्रतिदिन (क्षत्रम्‌। राज्यदाक्ति 
गे, रक्षणसामथ्य को (धारयेथे) धारण करते हो (द्यो ) प्रकाश की (उप- 
सातू-इव) उपमा से (सानुम्‌) उन्नत अवस्था को (द्वंहेथे) दृढ़ करते हो। 
(इडः) इढ (नक्षत्रः) अक्ष।ण साम्यं वाला (उत) और (विश्वदेवः) सबका 
प्रकाशक (घासिना) अन्नादि से, घारणसामथ्यं'के द्वारा (आयोः) मनुष्य 
के (थूमिम्‌) -भूमि=शरीर को तथा (द्याम्‌) प्रकाशा=ज्ञान को (झामग्यतान्‌) 
बढ़ाते हैं । 
इस मन्त्र का देवता=प्रतिपाद्य विषय “मित्रावरुणौ? है । अधिराष्ट्रपक्ष में 
ये राजा ओर मन्त्रो हैं। राज्यशक्ति इन्हें के पास रहती है । अन्नादि के द्वारा मनुष्य 
के शरीरबल तथा ज्ञानबल की वृद्धि करना इनका परम कत्तव्य है। अध्यात्म 
में प्राण अपान मित्रावरुण हैं, शरीर में किसी प्रकार की क्षति हो, उसकी पूत्ति 
प्राण ओर अपान करते हैं | साधन-द्वारा प्राप्त उन्नत अवस्था को बनाये रखना भी 
इनका काम है। जब साधक मित्र और वरुण--प्राण रौर झपान--पर यथेछ 
अधिकार कर लेता है, तव अविनाशी आत्मा सर्वप्रकाशक परमात्मा की सहा- 
यता से अपने दारीर और ज्ञान की वृद्धि करने में समथ होता है। | 
` १७, नहि वः शत्रुविविदे अधि द्यवि न भूम्यां रिशादतः । 
युष्माकमस्तु तविषी तना युजा रुद्रासो न चिदाष्टषे ॥ ऋ० १३६ ४ 
हे (रिशादसः) हिंसा के नाश करने वालो ! (वः) तुमको (नहि) न तो 
(द्यविअधि) आकाशा पर ओर (न) न (भूम्याम्‌) भूमि पर (दाचुः) इञ्ज 
(विविदे) मिलता है । हे (रुद्रासः) रुलाने वालो ! (आधृषे) प्रौढ काय्य के 
लिप (युजा) युक्ति से (तना) विस्तृत (तविषी) बलवती सेना (चित्र) भी 
(युष्माकम्‌) तुम्हारी ( नू=्नु) ही (अस्तु) हो । 
अन्त्र का देवता=प्रतिपाद्य “मरुतः? है । 'मरुत का अथं वायु भी किया जाता 
है। 'मरुतः' निघण्डु ३।१८) में ऋत्विक-नामों में पढ़ा गया दै । “मस्त का 
धातु-अनुसारी अर्थ है-मरने मारने पर तत्पर अर्थात्‌ सेनिक । निस्सन्देह सेनिक 
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१७८ प्रवरा 
रुद्र-रुलाने वाले होते हैं, किन्तु यदि सेनिक 'रिशादस्‌-हिंसानाशक हों, तो सच- 
सुच कोई भी उनका विरोधी कहीं न रहे । 


१८, ऊर्जा नपातमध्वरे दीदिवांससुप धवि । अभिमीळे कविक्रतुम्‌॥ 
ऋ० ३।२७।१२ 


में (दवि) प्रकाशमय (अध्वरे) हिंसाशून्य यज्ञ में (ऊः) बल ,के (नपा- 
तम्‌) न गिराने वाले (दीदिवांसम्‌) देदीप्यमान (कविक्रतुम्‌) कवियों के 
काय्यंसाधकं (अझ्िम्‌) ज्ञानासि की (ईळे) स्तुति करता हूं । 
ज्ञानासि बल को क्षीण नहीं होने देता, सदा प्रकाशमान रहता है | 
मनुष्यों को सदा ज्ञानयज्ञ में ज्ञानासि को प्रदीप रखना चाहिए । 
प्रसंग से यहां 'द्यो'=ययौः शब्द के कुछ अर्थो का उल्लख कर देते हैं-- 
द्योर्वा आस्य (अरनेः) परमं जन्म | (श० ६।२।३।३६) 
द्यौ इस अझि का परम जन्मस्थान है। 
दयावे तृतीयं सवनम्‌ (श० १२।८।२।१०। द्यौ यज्ञ का तृतीय सवन दै । 
द्यावें तृतीयं रजः (श० ६ ७४५) द्यौ तीसरा लोक है। 


योर्वा अपां सदनं, दिवि ह्यापः सन्नाः (श० ७ ५।२।५६) 

द्यो जलों का ठिकाना है यो में=ग्रन्तरिक्ष में जल समाप्त होते हैं। 
झापो वै द्यौः (श० ६।४।१।६) जल ही था है। 
वृष्टिव था: (ते० ३२६३) वृष्टि दयौ दे । 
योर्यः (श० १२।३।४।७) यश दो है । 

द्योवे स्वेषां देवानामायतनम्‌ । (श० १४।३।२।८ 

द्यौ सब देवों का=प्रकाशाकों का ठिकाना है । 

इन वचनों के अनुसार १ आगन का मुख्य उत्पत्तिस्थान २. यज्ञ का तृतीय सबन 
३. तीसरा राक \ ४. जझाघार अन्तरि, या समुद्र \ ५. जरु \ ६. वृष्टि\ ७. यश १८. सब 
देवॉ=इर्द्रियो, अह नक्षत्रादि का ठिकाना अर्थात्‌ मासतिष्क या यलोक? छथ हैं। इसके 
अतिरिक्त 'उषा' अथं भी ब्रह्मण ग्रन्थों में लिखा मिलता है । भाष्यकारो ने 'दिव' 
धातु के अर्थो को सामने रखकर परमातमा, आत्मा, प्रकाश, सूर्ये आदि अथ भी लिखे 


ह सारे अर्था को पाठक दृदयड्भम कर लं। वेदाभ्यास में इनसे बहुत सहायता 
गी। 


०९ ७ -७ 


NSD 


एकादशः पाठः 
। (रे! 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा बिमक्ति रा रायौ राय 
संबोधन ` राः रायौ ` रायः 
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द्वितीया विमाक्त रायम्‌ 
रायो : 
तृतीया बिमक्ति सी 
हक गाया राम्याम्‌ रामिः 

चतुर्थी वमः ये 
द र ु राये राभ्याम्‌ राभ्यः 

पंचमी (विभक्ति (यः 
स रायः . राभ्याम्‌ ` राभ्यः 
षी चे मक्त रायः रायोः रायाम्‌ 
सप्तमी [भाक्त राथि रायोः रासु 

- ० 


“र' झाढ्द्‌ का्‌ अथे प्रा हे । सभी प्रकार के घनों को वेद में 'र' कहा गया 
है ॥. ब्राह्मण ग्रन्थों में इस कारण 'पशवो वे रायः? श । ३।३। १।.६ [पन्च ˆ, 
` ही र-घन है ] कहा' गयाहै। वेदमें इसकी सभी” विभक्तियों के रूप नहीं मिलते, 
अतः इस के उदाहरण थोड़े ही होगे । य क it 
१, तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा बृहस्पते मघवानः सुवीराः । - 
ये अश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभागास्तेषु रायः।ऋ०५४२८ 
हे (बुहस्पते) बड़ों के भी स्वामिन्‌ ! (तव) तेरी (ऊतिभिः) रक्षाओं 
कृपां से (सचमानः) संबद्ध होने वाले (अरिष्टाः) अहिंसित, कष्टून्य, 
(मघवानः) धनवान्‌ (सुत्रीराः) उत्तमवीरों वाले (ये) जो (अश्वदाः) अश्वो 
=धोड़ों, विद्यत्‌ आदि के दाता (उत+वा) अथवा (गोदाः) गौओं-गाय, 
विद्या, वाणी आदि के दाता (सन्ति) हैं और (ये) जो (वस्त्रदाः) वस्त्रों के 
दाता हैं (रायः) धन (ठेषु) उनमें (सुभगाः) सौभाग्यवान्‌ हैं, सुफल हे । 
परमेश्वर के कुपापात्र वीर धनी सदा ही दूसरों की आवश्यकतां का 
विचार करके उपयोगी वस्तुओं का दान करते रहते हैं। वेद के कथनानुसार 
उन्हीं का धन सुफल हैं । 
२. न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेषति न व्यथते न रिष्यति । 
नास्य राय उपदस्यान्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषदथ ॥ 
ऋ०।५।५४।०७ 
हे (मरूतः) मरुतो! (यम्‌) जिस (ऋषिम्‌) ऋषि को (वा) अथवा राजा 
को (वा) अथवा जिस किसी अन्य को (सुइूदथ) रक्षा करते हो, (सः) वह 
(न) न (जायते) जीता जा सकता है (न) न (हन्यते) मारा जा सकता है। 
(न) न (स्रेघति) क्षीण होता है (न) न (व्यथते) न डरता, कापता, विच- 
लता है (न) न (रिष्यत) हिंसा करता है, दुःखित होता है (न) न (अस्य) 
इसके (रायः) धन ( उप+्दस्यन्ति) क्षीण होते हैं और (न) न (ऊतयः) 
काय्यंसिद्धियां क्षीण होती हैं। 3 
'मरुत? का ग्रथ प्राण, वायु, मरने मारने पर तत्पर सेनिक है । 
२, शन्नो भगः शग्नु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः श्न सन्तु रायः । 
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥ ऋ०७,३५।२ 
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(भगः) पेशवय्ये (नः) हमारे लिए (दाम्‌) सुखकारी हो । (शंसः) उपदेश 
(नः) हमारे लिए (शाम्‌) सुखकारी (उ) ही (अस्तु) हो। (पुरन्धिः)इारीर- 
सारक साम्यं (नः) हमारे लिए (दाम) सुखदायी हो। (राय) धन(द्राम्‌) 
शान्तिदायक (उ) ही (सन्तु) हों । (सुयमस्य) उत्तम नियन्त्रण कारी 
सुनियमों से प्राप्त होने योग्य (सत्यस्य) सत्य का, त्रिकालाब्मधित परमे- 
श्वर का (दांस;) स्तवन, अनुशासन (नः) हमारे लिए (दाम) शान्तिकारी 
हो (पुरुप्रजातः) अनेकों में प्रसिद्ध (अयंमा) आयो, सञजनों का मान करने. 
वाला न्याराकारी (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारी हो । 
इन सव पदार्थो का सखंकारी होना मनुष्य के “अपने पुरुषार्थ और. 
प्रयोग के अधीन दै । 
४, रायस्पूथि स्वथावोस्ति हि तेऽग्ने देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्वं वाजस्य श्रत्यस्य राजसि स नो मुड. महा असि || ऋ० १ । ३६। ११ 
हे (स्वधावः) स्वधावन्‌=्शक्तिमन्‌ ! (राय!) धन को -(पूधि) पूराकर | हे 
(अग्ने) तेजस्विन्‌ ! (हि) यतः (ते) तेरा (देवेषु) देवों में (आप्यम्‌) सख्य 
(अर्ति) है । (त्वम्‌) तू (श्रत्यस्य) श्रवण करने योग्य (वाजस्य) अन्न का, 
. ज्ञान का, बल का (राजसि) राजा है। तू (महान्‌) महान्‌ (असि) है, 
गतः (सः) ऐसा तू (नः) हमें (मृड) सखो कर । 
श्राक्तिशाली, तेजस्वी, देवमित्र (विद्वानों का मित्र) ह्वी धन धान्य की 
वृद्धि और पूत्ति कर सकता दे । 


५, ता नो रासत्रातिषाचो वस्रून्या रोदसी वरुणानी शृणोतु । 


वरूत्रीभिःसुशरंणो नो अस्तु खष्टा सुदत्रो वि दधातु रायः।।ऋः०७।३४।२२ 
(रातिषाचः) दानसंबन्ध वाले (नः) हमें (ता) वे (वसूनि) धन (अ+ 
रासन्‌) देवं । (रोदसी) रुद्र की पत्नी=प्राण की शक्ति तथा (वरुणानी) 
- वरुणपरनी=ग्पानश्राक्ति (शृणोतु) सुने । (सुशरणः) उत्तम आश्रयवाला 
(वरूत्रीभिः) वरणीय विद्याओं के साथ (नः) हमारा (अस्तु) हो ! (सुदत्रः) 
उत्तमदानी (त्वष्टा) दुःखविच्छेद्‌क (राय!) धनों को (वि+द्धालु) निर्माण 
करे, अथवा दान करे | 


इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि की पत्नी से तात्पर्यं उस पदार्थ की स्वकीय ं 


झाक्ति से हे | त्वष्टा के संबन्ध में नवमपाठ के आरंभ में देखिए । 


६, सन्नो राया बहता विश्वपेशसा मिमिच्या समिळाभिरा । 
सं चम्नेन विश्वतुरोषो मा सं वाजेर्वाजिनीवति ॥ ऋ० १ । ४८ । १६ 
(नः) हमें (विश्वपेशसा) विश्वरूप (बृहृता)बहुत बड़े (राया) धन से (सम 
' मिमिक्ष्वा=मिमिक्षव) सिंचितकर, युक्तकर और (इळ!भिः) भूमि वाणी और 


20 “आठ हच Vidyalaya Collection. 


° ० 
७ 
i NOI I RS 


Digitized by Arya >गह#ीरिश १ ९74 and eGangotri |: १ १ 
द ८ 


नीति से (समःया) भली प्रकार सिंचित कर | हे (उष ) उषा की भान्ति 
ज्ञानप्रकाश संपन्न! (विश्वतुरा। सयको शीघ्र क्रियायुक्त करने वाले (द्यस्नन) 
ज्ञाहाप्रकाशा से (सूम्‌) संयुक्त कर | हे (महि) पूजनीये! (वाज्ञिनीचति) 


'_ प्रशंसनीय वेगवती क्रियाओं वाली ! (वाजैः) धन, अन्न, ज्ञान, बल वेगो से 


हेम (सम्‌) संयुक्त कीजिए | 
« उषा के मिष से ज्ञानवती, बलवती स्त्री को संबोधुन ,करके कहा गया. 


दे । सचमुच स्त्री बहुत ही झदूभुन कार्य्ये कर सकती है । चाहे तो वह समाज 
को .शिखर पर चढ़ा दे, चाहे तो गत्त में गिरा दे । 


७, समिन्द्र रायाःसमिपा रमेमहि से वाजेभिः पुरुअन्द्रेरभिद्यभिः 


सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाऽश्वावत्या रभेमहि ॥ अऋ०१।५३।४ 


पे (इन्द्र) इन्द्र परमेश्वर | हम (राया) धन के साथ (सं+रभेमहि) भली 
प्रकार आरंभ कर (इपा) घम्मेभादना के साथ (सम्‌) भली प्रकार आरंभ 
कर (पुरुश्चन्द्रः) अत्यन्त आनन्द देने वाले (अभिद्य मिः) सवेत्र प्रकाश वाले 
(वाजेभिः) विज्ञानगुणों के साथ (सम्‌) उत्तमता से आरंभ करें। (देव्या) 


_ दिव्यणुणयुक्त (प्रमत्या) उत्तम बुद्धि के साथ और (वीरशुष्मथा) वीरों की 


बलवाली शक्ति फे साथ, तथा (गोभ्रग्रया) गो, वाणी, इन्द्रियां, पृथिवी 
आदि जिसमें अग्रन्सुख्य हैं जिसमें उसके साथ (अशवावत्या) अश्वयुक्ता 


` भ्रष्ठ बुद्धि के साथ (सं+रभेमहि) हम आरंभ करें | 


काय्येरंभ करने के लिण न्यून से न्यून इनकी आवश्यकता अवश्य होती 


है---धन, धम्मंभावना, इच्छा, ज्ञान, वीरता, बुद्धि । इन के विना काय्यं का आरंभ 
करना विडम्दनामात्र है । 'सं+रभमहि? का एक अथं उत्तम जोरा अर्थात्‌ होश के 
साथ जोशायुक्त होव' भी दै । तात्पय्यं यहं कि कार्य्यारंभ के समय उस के लिए 
पूण उद्दंग का होना परमावश्यक है किन्तु उस के साथ विवेक का होना ओर भी 
झनिवाय्य होता है । 


८, अस्मान्त्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभस्वतः । तुविद्यक्न यशस्वत; ॥ 5३०१६६ 


६. 


हे (तुविद्यश्न) अत्यन्त यशोयुक्त धनवन्‌ । (इन्द्र) परमेश्वय्यदायक परमे- 

श्वर ! (तत्र) उस में (अस्मान्‌? हम (रभस्वतः) वेगवालों और (यद्यास्वतः) 

यशवालो को (राये) थन के लिए (सु+चोद्य) उत्तमता से प्रेरणा कर । 
घन प्राप्ति के लिप पुरुषार्थं करना मनुष्य का कत्तव्य है । - 


तमित्सखित्व ईमहे ठं राये तं सुवीर्ये । 


- स शक्र उत नः शकदिन्द्रो वसु दयमानः ॥ ऋ० ११०६ 


(तम्‌) उस परमैश्वय्यंदायक प्रभु को (इत) ही (सखित्वे) मेत्री के कायय 
में (ईमहे) चाहते हैं। (तम्‌) उसी को (राये) धनादिं के लिए और (तम्‌) 


उसी को (सुवीय्ये) उत्तम बलकाय्ये में, शान्नु-निवारण काय्य में [हम 
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चाहते हैं] (उत) और (सः)वह (शाक्रः) शक्तिसंपन्न (इन्द्रः) परमेश्रय्य॑दाता 
(नः) हमें (बसु) धन (दयमानः) दान करता हुआ (शकत) समथ होता है। 
परमेश्वर ही सच्चा मित्र है, घन, बन आदि सभी उसी से माँगुने चा हिष्ट 
वही सर्वसमं दै । सदा.प्राणियों को उनके आवश्यक पदाथ देता ही रहता है । 
१२, स शेवृधमधि था झुन्नमस्मे महि चत्रं जनाषाइिन्द्र तव्यमू- 
रचता च नो“मघोनः पाहि सूरीन्‌ राय च नः स्वपत्या इष धा! ॥ 
0 ० ऋ० १।५४।११ 
हे (इन्द्र) ऐश्वय्येसंवादक ! (जनाषाटू) लोगों को सहन करने वाला (सः) 
“वह तू (अस्मे+अधि) हमारे अधिकार में (होवृघम्‌) सुख: (महि) महान्‌ 
(द्मम्‌) घन, यश और (तव्यम्‌) बहुत बड़ी (क्षत्रम) क्षत्रशक्ति (धाः) दे। 
(च) और (नः)हमें और हमारे (मघोनः) घन वालों को (रश्षा=रक्ष) बचा। 
(सूरीन्‌) विद्वानों को (पाहि) पालन कर (च) और (नः) हमको (राये) धन 
के लिए तथा (स्वपत्ये) उत्तम सन्तानयुक्त (इषे) अन्नादि के लिए (धाः) 
घारण कर। २ न 
राजा का कत्तंव्य है कि प्रजा के धनधान्य, सुख समृद्धि की सदा वृद्धि 
करे । प्रजा में क्षत्र-एवात्मरक्षण की भावना को सदा जागरूक रखे । राष्ट्र की 
समृद्धि के लिए धनियों और ज्ञंनियों की सदा रक्षा किया करे । प्रजा में प्रजनन- 
शक्ति को कम न होने दे प्रज्ञा की बातों को सहे और उसको वश में रखे । _ 
तृतीय पाठ (क) के २६ मन्त्र 'झग्ने नय--- में भा “राये? पद चतुर्थी का 
एकवचन है । ३३व पृष्ठ पर देख । 
११, अश्व्यस्य त्मना रथ्यस्य पुष्टेनित्यस्थ रायः पतयः स्याम । 
ता चक्राणा ऊतिभिर्नेव्यसी भिरस्मत्रा रायो नियुतः सचन्ताम्‌ ॥ 


्र० ४।४१।१० ` 


इम (त्मना) अपने आप से (अश्व्यस्य) अश्व-आदि संबन्धी, शीध्र- 
गामी पदार्थों में होने वाली (रथ्यश्य) रथों से सम्बद्ध, रमणसाधरनों में 
होने वाली (पुष्टेः) पुष्टि के तथा (नित्यस्य) अविनाशी (रायः) धन के 


* (पतयः) स्वामी (स्याम) होवे । (ता) वे दोनों मित्र और वरुण--(चक्राणा= 
चक्राणो) निरन्तर काय्यं करते हुए (नव्यसीभिः) अत्यन्त नवीन (ऊतिभिः) 
' साधनों से (अस्मत्रा) हममें होने वाले (नियुतः) निश्चित (रायः) नों को 

(सचन्ताम्‌) प्राप्त करं । 

. “रायः पद्‌ इस मन्त्र में दो बार आया है। पहला षछ्यन्त दै झर 
दूसरा द्वितीयाविभक्ति का बहुवचन है। 'सचन्ताम्‌!का अथे है-सम्बन्ध करें | ता- 
त्पय्ये यह दे कि यदि प्रज्ञा समृद्धिशालिनी हो तो वह मित्र और वरुण - राजा और 
मन्त्री को-धन दे सकती है | 
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पठः a १८३ 
मन्त्र का देवता "मित्रावरुणौ? हैः। 


१२. वरिष्ठ न इन्द्र वन्धुरे धा वहिष्ठयो! शतावन्नश्वयोरा । 
_इएमा वक्षीषां विष्ठां मा नस्तारीन्मघवन्रायो अये! | ऋ० ६।४७।६ 
* न (इन्द्र) इन्द्र ! (शतावन्‌ ) सेकड़ों की रक्षा करने वाले ! सैंकड़ों साधनों 
लि (नः) हमें (बहिष्ठयो:) अत्यन्त वहनसमर्थ (अश्वयोः) दो अश्चों के 
घन भो m--EO8itive & ॥८९६७७.ए७--बरिजणियो के (वरिष्ठ) अति- . 
नो (वन्धुरे) बन्छन में (झा+घाः) सब तरह धारण कर । तू (इषम्‌) अन्न , 
क (आ+वक्षि) सब तरह प्राप्त कर और हे (मघवन्‌) अजित घनवन्‌-(राय)) > 
धन का (श्रयः) स्वामी (नः) हमारे (वर्षिष्ठाम्‌) अत्यन्त उत्तमः (इषाम्‌) जा 
घन को (मा), मत (तारीत्‌) परे हटाप । रम्य 
अशी जितनी समृद्धि विद्युत के द्वारा संभव है, उतनी अन्य ङिसी साथन से 
जा का कत्तव्य है कि प्रजा में विद्यदविद्या इ | 
लोग धनधान्य से समृद्ध हों । कर. 3 क वया 


१३, स सुन्वे यो वदनां यो रायामानेता य इळानाम़। सोमो यः सुद्षितीनाम्‌ ॥ 
(सः) वह (सोमः) सोम (सुन्वे) निष्पन्न किया जाता है लाना 
_ नाम्‌) वसुओं का (यः ) जो ( रायाम्‌) ) ऐश्वय्यों का (यः) जो (इळानाम्‌) पृथि- 
वियों का, वाशियों का और (यः) जो (सुक्षितीनाम्‌) उत्तम मनुष्यों का 
(आनेता) आनयन करने वाला है, सब प्रकार से आगे ले जाने वाला है | 
“र शब्द के इन विभक्तियों के अतिरिक्त रूप वेद में नहीं मिलते । 


द्रादशः पाठः 


अव कारान्त “ग्लौ शब्द के रूप लिखते हैं-- 


एक वचन द्विवचन बहुवचन 
- प्रथमा विभक्ते ग्लौः रायौ रावः 

संबोघन रको: ग्ादौ ग्लावः 
हद्ितीयाविमक्ति ग्लावम्‌ ग्लावौ रलावः 
तृतीया विमक्ति ग्रावा रलोभ्यांम्‌ रमिः 
चतुर्थी विभाक्त रावे स्लेभ्याम्‌ ग्हौम्यः 
पचमी विमक्ति रावः रखोभ्याम्‌ र्लोम्य 
षष्ठो विभक्ति रावः रळावोः श्लावाम्‌ 
सप्तम विमक्ति ग्कावि र्लाबोः - रहोषु 


चेद में केवल एक बार 'ग्लोः? और एक वार 'ग्लौमिः आया हे । हम 
उनके ही मन्त्र यहां उद्धृत करते हैं । 
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१८४ ९ . वेदप्रवेशे 


१, असूतिका रामायण्यपचित्मपतिष्यति । | 
ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति ॥ अ० ६८३३ i 
(रामायणी) नाड़ियों में रहने वाली बीमारी (असूतिका) /उत्प न 
करती हुई [अर्थात्‌ आगे को आर रोग न बढ़ाती हुई] (अपचित), हाल को 
प्राप्त होती. हुई... (॥+पतिष्यति) पूरी तरह गिर जाएगी (ग्लो!) दुःखदायी. 
(इतः) यहाँ से (प्र+पतिष्येति) गिर जाएगा । (सः),वह दुःखदायी (गलुन्तः) 
गलत, हुआ (नश्रिष्यति) नष्ट हो जायगा |. ` ° ० 
~ पल्लो? यहाँ कोई फोड़ा, प्रतीत होता है । व व 
२. इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्ये मस्मञ्जीसूतान्‌ 
हृदयोपर्शनान्तरिचं पुरीतता नम उदेश चक्रवाको मतखाभ्यां दिवि ` 
वुक्ताभ्यां गिरीन्‌ साशिभिरुपल्ञान्‌ ह्मा बल्मीकान्‌ क्लोमभिण्लोभि- 
गुल्मान्‌ हिरामिः स्रवन्तीहेदान्‌ इची म्यां ससुद्रसदरेण वैश्वानरं भस्मना॥ 
४ हर र य० २५८ 
(इन्द्रस्य) इन्द्र का-बिजली का (क्रोडः) डूबना, झपकना (दित्ये) 
पृथिवी के लिए (पाजस्यम्‌) श्रेष्ठ अन्साधक, ( दिशाम्‌) दिश्याओं की 
(जत्रवः) सन्धिये (अदितये) अखण्ड ज्योति की (भस्मन्‌) लपठ सी हैं। 
(जीमूतान्‌) मेघों को (हृदयोपशेन) हृदयस्थ जीव के समान, ( अन्तरिंक्षम्‌ ) 
झान्तरिक्ष को (पुरीतता) पुरीतत्‌ नाड़ी के समान (नभः) आकाश को (उद्यंण) 
उद्रस्थ पदार्थ के समान (चक्रवाको) चक्रवाको को (मतस्नाभ्याम्‌) गले के 
दोनों मार्गों के समान (दिवम्‌) प्रकाश को (वृक्काम्याम्‌) वृक्कों के समान 
(गिरीन्‌) पर्वतों को (प्राशिमिः) प्राशियों के समान (उपलान्‌) उपलों को 
(प्रीह्वा) प्रीहा के समान (वल्मीकान्‌) बांबियों को (क्कोमभिः) क्लोमों के समान 
(युल्मानू) गुल्मों को (उल्लौ मि!) ग्लोथो के समान, चन्द्रां के समान (स्रवन्तीः) 
नदियों को (द्विराभिः) नाड़ियों के समान (हदान्‌) तालाबों को ( कुक्षिम्याम्‌ ) 
दो कुक्षियों के समान (समुद्रम) समुद्र को (उदरेण) उदर के समान. (वश्वा- 
नरम्‌) वेश्चानर को (भरुमना) भस्म के समान जानो । ु 
इसमें पिण्ड ब्रह्माण्ड की सदशाता का चित्र खींचा गया है | आरंभ में 
विद्युद्रिलास का प्रयोजन बतला कर जीवित शरीरसथ अङ्ग आदि का ब्रह्माण्डस्थ 
पदार्थो के साथ समानता का वर्णन किया गया दै । हि क 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचाय्यैस्य वेदानन्देत्यन्वर्थापराभिछानस्य श्रीमतो 
दयानन्दतीथंस्वामिनः कृतिषु वेदप्रवेशे प्रथमा पद्धतिः समाप्ति गता । 


(( चैत्रशुक्का प्रतिपत्‌ १६६७ वि० ) 
झों दाम्‌ 


२ CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
७५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BR. 9902 3256 ३ 
व CPN ०१११ HE oe EDAD Oe 02 9 NS 


ya 


2४५. ४9| « गा लळे बर ८४१ र RRS CNS 
> “eo व्र Dusen कवल क्या a, च Es 
हन एएएए॑एछ सन का 
| ल र न Rl 
od £ र * छि bx) 
daly 4 ारेम्‌ HI 
so Bl 
टं (अ कारोजा Lg 
१९ FS eT en iid क {i क 


TRE ५४०७ ooo 


६: 


१०, 


१270 


जाक 


बकर 


[) 


पयत मै थि EPPS RTE IT 
+ 
LT ०० 


fos ake ४ 
ey 
el 


आय्यंसमाज फीराज़ञावाद और जेनरिचालों 
i क 


eR 
£ 
० 
ल्प 


स र 

शीली आय्यपातानाधेस भा पञ्चिमोत्तर ॥। 
७. 

2 न 


चार अवधदश की आज्ञानुसार ' - ” & 
छुरा. E - ही 


CC 


BURG ५४ I 


nnn ers”, °° 


fy 


i 


a, 
ett! ees Te rb Te 


F 
वेद्कियन्त्रालय, अजमेर | 
८ न 
र्थ 

य । 

यि 

ने 


शड 


2८३. ८45209 LARS 
cE 


से 


त्व” शर्व: ध्व 


` सुद्रित हुआ. 


4९ 304 न 


संवत्‌ १६७१ सन्‌ १६१४ इ० 


=¬ “““संतठुथाबृत्ति 


२००० 


SACOM ICE; 


HN fs 
SEG 


Ce 
fi 


LD Jad 
४24, 


वी 22. ) 
७ 

+ 
हि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ०, ४: 


५ 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> हि 
० १ 
तय न. 
6 © 
न है 5° ५, 5.३ डू 
x $ 3 
०७ ~ 
Se fi " 
>. नन 5१, 
"काक ° 
० 


| 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 57: 


ह ! = र ® 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १ । रो | 
र `. ॥ ओश्गू ॥ 
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° समका ॥ 
- ह 
शो र १ a ~ १ i ४ १4१ 
उस परब्रह्म परमात्म; को अनेकशः इः 5 ` हम बे रे 
ओर परसक्कपा से सब - ट ज्यवा = देन्य जिसकी क्रेश्णा _ . 
| मः जुष्य व्य "३ *७ प्रवृत्त MRS - 
ने अपनी परमद्याळुता से 0 व्यथ में प्रक होते हैं, उस परमात्मा 
जिर ७९ a LIS CO 
त छक स सब प्राणियां के हितार्थं उस सर्वोत्तम विद्या का उपदेश ' 
किया कि जिससे संसार और परमार्थे का सुख सिद्ध हो । और ८३३. 
क सुख (सड हो। ओर परमेश्वर वही हो 
“सकता हे जिसके ऊपर कोई न हो ओर उसकी गाझा i के ज्ञि 
होनी दिये १२ ४००० च च १ छ कती जिये एकसी 
हना चाद्य याद्‌ केसी समुदाय को अन्य उपदेश देतथा'किसी लि आज्ञा देवे 
तो समकिये कि उन दो समुदायो में बिरो नेषा गे जावे 
Ee अली 2 उुदाया म ।बरोध.करानेवाला इश्वर ही हो जावे फिर ऐसे. 
है “02 इसवर मानना सिद्ध न हो सकेगा इसुलिंये ईश्वर वही दै जो सव के लिये 
he र, १ ४ र जोक, 
| एक दा आर उसका उपदेश वा आज्ञा भी सव के लिये एकतरी द्दोवे । प्रयोजन यह 
र ५ ( च 7 १ 
र दै हि ससार म परस्पर विरुद्ध अनेक मत जो प्रवृत्त हें उन सव का मूळ ईश्वर नहीं 
२३, ७ खक ९०, च्छ च्छ 
है, ।कन्तु मनुष्य लोगों की भोर खे ह । इन मतों में जो २ बातें सव की एकसी 
मिळती हैं चे सब र ९. ४२ ~~ ७ CN A ९ ० च 
2 ईश्वरीय विद्या वेद से वहां २ गई हें । जेसे-इश्वर को प्रायः मानते 
१५ क ~ ~ 
दै और बहुधा ईश्वर के गुण कर्म'स्वभावों को भी एक प्रकार से सानतेहें वे सब ठीक 
५ र ~ २७. ५० ~ ~ ~ 
है और जो २ ईश्वर विषय में भी परस्पर विरुद्ध गुणादे मानते हैं वे सब बीच 
~ २२७ ~ 
के बनावटी हैं । जो ढोग नास्तिक समरे जाते हैं वे भी किसी सिद्ध पुरुष को सपै- 
|/ आदिगुणविशिष्ट अपना दृष्टदेव मानते हैँ पर उस को अनादि सनातनसिद्ध सर्वशक्ति- 
सान्‌ सृष्टिकर्ता नहीं मानते । इस मन्तव्य में यह विरोध आता दै कि जो अनादि 
| ७ FS 0 24. 
| होगा ओर बीच में सिद्ध हो जायगा तो वद अपने उत्पन्न दोने से पदले का हाळ ' 
हरि ७ ~ ~ 
: प जान सकता कर्षाकि पिता के जन्म का दशन पुत्र को दोना कदापि खस्भव 
१ me ee N छ ~ LN 
| भीं हेश जर ऐसा दै तो उसको सर्वज्ञ मानना कदापि ठीक नहीं दै । इस अनेक 
| ~ हे ~ ७७ 
| कार के मतान्तर का फेळना मनुष्यों की अविद्या से दोता है पर इस सूष्टि में जो २ 
त सब ठ ~ ~ hos इइव 
| पेबेक्षहितकारी विद्वान्‌ होते हैं वे प्रायः यद्दी यत्न करते हें कि ईश्वरीय व्यवस्थानु सार 
। सब का अन्तव्यं ठीक २ हो जावे परस्पर का वैरविरोध मिटकर शुद्ध वेदिकघर्स की 


° ~ च ~ ~ ~ च 
> दोवे। इसी के भुसार श्रीमत्‌ दयानन्द्खरखताजी महाराज ने भी प्रयत्न 
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किया कि सब मतो का वैर विरोध मिटाक एक वेदिकमत को सब मानें, पर मत- 
वादी लोग ऐसे पक्षपात में प्रस्त दो रह हे कि आथे लोग आंख से देखते ई तो इम 
नाक से देखने लगें जब खे श्रीमदुक्त स्वामीजी ने वक आयेघमु की उत्तमता का 
उपदेश किया हैं वेब अनेक मतवाद्षियों न ( अपनी बनावटी लाला को कटत देखकर ) 
जहां तदां शा्जार्थं करन का प्रारम्भ किया परन्तु चेन्लारा शद्याथे करने में यदि 

~ विचारपूर्वक पक्षपादन्ड दनक कवठ सत्यासत्य क निणय क लियं प्रवृत्त हा तब तो 
अवश्य अच्छा, फळ दोव; परन्तु उन लोगों की दृष्टि यह रहता हैं के इसार पक्ष को 

» सखैमण्डढी (जिससे हमारा सब धनादि का काम (नकलता ह्‌ ) गडबडा कर हमारे 
फन्दे से न निकळ जावे इसलिय शास्त्रा थे का इल्ला करके अपना विजय सब को 
प्रकट कर देवेंगे | धाज्ञकल अनेक स्थलों में शास्त्रार्थ होते ईं पर उनसे ऐसा कोई 


[oS 


पर्णलाभ नहीँ- दता किःजां अनेक सत्पुरुषों को सत्यासत्य माळूम दोजाच तथापि 
बुद्धिमान्‌ लोग उस विवाद भं यथोचित बढाबढ समझ ह ठत ६ इससे वोदिकधभे 
की उन्नति शनेः २ होती ही जाती दः॥ 

जिढा भागरा में एक फीराजाबाद नामक कस्ना है वद्दा जेनियां का तीर्थ 


प्रतिवर्ष चेन्न में मेळा दोता दै, यह प्रसिद्ध हे के जिन नगरां में जेनी भादि की पोप- 
ढीला के मुख्यस्थान हैं वहां आय्येसमाज की उन्नति वा स्थिति दोना कठिन होता 
है इसी के अनुखार नगर फीरोजाबाद में भी भाय्येखमाज का आरम्भ होना जेनियों 
को महा अनिष्टकारी हुआ, उन्होंने समाज तोड्ने'के कड एक उपाय किये दो एक 
बार समाज में अपना आदमी भेजा कि हम मतविषय में शाखा करना चाहते इ, 
समाज से पत्रद्वारा उत्तर दिया गया कि इम भी शास्जार्थ करने को कटिबद्ध ६ इस 
अकार की बातें आय्येसमाज फोरोजाबाद और उस नगर के जेनियों में हो ददी रही थी 
कि इतने में सनातन आय्येघमोपदेशाक श्रीस्वाभि भास्करानन्द्खरस्वतीजी सं० १९४४ 

* फाल्गुन मास में इस फीरोजाबाद नगर में पधारे ओर सनातनधमे की वृद्धि पर 
व्याख्यान दिया । इस पर. इस्री उक्त नगर के रईस जेनधमाबछम्यी खेठ फूळचन्द- 
| जी ने कहा कि मतविषय पर वार्त्ता दोनी चाहिये जिसका मत ठीक ओर सनातन 
निकछे द्वितीय पक्षवाळा उसी का महदण करे ( खा० भा० जी के साथ) फूलचन्द ने 
ओर उक्त स्वामीजी ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि जिसका पक्ष गिर जावे वह द्वितीय 
पक्ष को स्वीकार करे । तब स्वा० भा० जी ने कहा के तुम्हारी ओर से जो कोई 


शाक्षाथ करनवाला हा उसका बुढाआ इस पर सेठ फलचन्दज्ञा न प० पन्नालाल 
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जनघसा का बुलाया वे किसी विशेष कारण से न आथे तब यह बात निश्चित हुई 
कि थम चसद ३ स ८ तक मताविषय पर आर्य और जैनियों का शास्राथं हो । 
इस वात कळूळूख भी ससाचारपत्रों में छप गया था भौर यह बात सम्पूर्ण हिन्दुस्तान 


में प्रकट होगई दोनों 
हांगइ दानां पक्षवालो ने अपने २ पक्षू क पाण्डता का ब्रुल्पन्स प्रारम्भ किया। 


oo 


` आर्य्यो की ओर से शाखा -कठ्नेवाले पण्डित चेत्रसुद्‌ः द्वितीया तक आगए 


बंरन्तु जनपक्ष क पण्डित द्वितीया को नहीं आये,-आय की आर्‌ स॒,द्वितीयों क दिन जब 
पडत लग आगय तब सवसम्माते के अनुसार पं०' गंग्राधरजी उपदेशक आई - 
समाज जसवन्तनगर ने खठ फूलचन्दजी से जाकर कहा कि. शाख. कळ तृतीया कं 
से प्रारम्भ दोना चाहिये जेसा कि सत्र प्रखिछ-दो/चुका है इसलिये (पहिले से ) 
आज ददी शास्रार्थ के नियम और विषय नियत हो जाने दिये जिसके शाखार्थं 
हात समय काळात्यय न हो, इस पर उक्त सेठजी ने उच्छा किड मारे. पण्डित लोग 
तृतीया को आजाबेंगे उसी समय सव नियमादि हो जायेंदें। जब-जैन पण्डित द्वितीया की 


रात का आगय ता उसां समय स समाज के मन्त्री ओर उक्त प० गगाधरजा ने 


फिर जाकर खेठजी से कहा के शास्राथ के नियम बॅधजाने चाहियें तथा प्रबत्धकत्ता 
भार खभापति भी नियत होजाने चादियें जिससे शास्जार्थ के समय में किसी 
प्रकार की गड्बड न हो तब उन्होंने यह कहा कि ये सब बातें सभा में इकडे हो- 
कर कर ळेवंगे | इस पर बहुत कहने सुनने से दोनों पक्ष की ओर से दो २ प्रबन्ध- 
कत्तो नियत किये गये आय्यों की ओर खे सभापति आय्यसमाज फीरोजाबाद श्रामान्‌ 
चतुर्वेदी कमछापतिजी और प० गङ्गाघरजी ओर जेनियों की ओर, से छाछा मञ्ज- 
ढाळ साहब तथा छाला प्यारेळाल साहब नियत हुए फिर एक पंचम पुरुष नील 
सभापति के लिये कहा गया वह पुरुष सरकारी ओहदेदार वकील आदि हो वा शहर 
का कोई प्रतिष्ठित रईख हो वा कोई जमीदार हो चाहे किसी मजहब का क्‍यों न 
दो उसको दोनों पक्षवाले निष्पक्षपाती घमांत्मा समझ के स्वीकार करें। वह सभा- 
पति शासत्राथ के नियम ओर विषयों पर दोनों पक्ष के शाख्राथेकत्तांओ के हस्ता- 
क्षर करा अपने पौंस रक्खे जो कोई नियम वा बिषय से चलायमान हो उसको य- 
थोचित रोके । इस, पर सेठ फूळचन्दजी ने कहा किं सभापाठे भोर नियमादि सब 
भात:काल नियत कर लिये जावेंगे ओर शाख्नार्थ का समयं भी उसी समय नियत कर 


` दिया जायगा । मन्त्री और पं० गङ्गाधरजी सब को धन्यवाद देकर अपने स्थान को 


चछे झाये और भावे हुए आय पंडितजनो से निवेदन किया कि उन्होंने प्रातःकाल झा- 
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स्वार्थ के नियम, पंच भोर विषय ।स्थर करन क ळय कहा ह सब की सम्मति हुई [कि 
प्रातःकाल ही सद्दी । तब प्रातःकाळ सेठजी साहब ने रात्रि की बातों पुर कुछ ध्यान 
और प्रबन्ध न किया । अर्थात्‌ ऐसा सुळादिया कि जानो स्वप्न हुआ था, प्राज्ःकाछ और 

का और ही ठाउर्चमारा के एक पत्र संस्कृत का ( जिस किसी के हस्ताक्षर भी 

- नहीं थे ) लिख भेजा, इस पर मंत्री ने एक पत्र उदू जवान में “लिखा कि आफ 

` कृपाकर यहेलिख भेलिये,कि यह भेडिय.कि युह पत्र, भापका ही हे ! । इस पर सेठजी साहब 
के अनुयायी पण्डित आदि बहुत लाल ताते हुए आर कहा कि हमको म्लेच्छभाषा 
क्यों लिख भेजी) इस पर मन्त्री ओर पं० गज्ञाधरजी त्रिपाठी पुनः सेठजी के पाख 

* अये और कहद कि आपने पंचे , अडन्धकःतो पुरुष ओर नियमों का कुछ प्रब- 
न्घ अभी रँक नः [6 तब घन्होने उंस पत्र पर प० छेदालाळ के हस्ताक्षर. करा 
दिये आर उत्तर दिया कि 'जिशयस आर पंचम मनुष्य का सब निश्चय पत्रों से हो 


~ 


जायगा आप पत्र का दत्तर हीज्ञिय, मन्त्री ने फिर भी निवेदन किया छि ऐसी 


७५ 


| 
| 
| 
बातों के निश्चयाथं पत्रों की लिखा पढ़ी करने की आवश्यकता नहीं किम्तु दो | 
पक्ष के मद्र्परुष मिलकर मकान, नियम और जिन विषयों पर शाखा हो, निश्चय 
कर लेवे उन्होंने मेरे कथन को सुना ज्ञ सुना कर यद्दी जवाब दिया कि आप पत्र ~ -. | 
का उत्तर दीजिये, मन्त्री ने कहा वहुत अच्छा परन्तु यह काम इस रीति से कदापि | 
अच्छा न होगा, मन्त्री ने अपनी पण्डितमण्डळी को वह उक्त संस्कृत का पन्न 
हस्ताक्षर कराया हुआ उत्तर देने को दिया, इस पत्र के उत्तर की शझीघता करने | 
सं उनका अभिप्राय यह था।के हमने जो अपनी ओर से दाम देकर पण्डितों को भाडे 
का टट्टू बनाया हे आय्ये लोग इस संस्कृत के पन्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिये 
मिलकर प्रबन्ध करना चाहते हें और जैनियों का मुख्य भीतरी आशय यह था कि इस 
अकार पत्र भेजने करने भ ही कुछ समय व्यतीत हो जबतक कोई और कारण खडा हो 
जायगा तो शाख्नाथै होना बचा रहे और आय्यो का अभिप्राय था [कै साधारण बातों 
क लिये पत्रव्यवहार से कालक्षेप न हो और मुख्य शाज्चार्ण का आरम्भ शीघ्र दो दे । 


Clann 9 


| वह जेनियो का प्रथम संस्कृत पत्र यह हे: 
यथा-( श्री! ) ड 

Q ०८० |, क्रो | 

` चीमदाय्यसमाजसभ्यैः फिरोजावादनगरस्पनेनध्मिकृतनस्युत्तरमदोऽवग- . . | 

LR 2०0२३ कक 232 । 
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| 
| 
ए्ध्यङ्केटडमी € चैत्र न. 
ति तन र आबा छ यसयमचेतशुक्गपत्चगुर्वन्वितदतीयाया शा्नायो भविष्यती- 
मः रा ऐातम्पुद्रेत च अतस्स पाङ्क्तघण्टाध्वननत; पाश ऽहि 
ननावध्यच्येय कच्चेव्य; परन्तु ९ नत; पाथाऽधिघणटाध्वः 
बनिर्णायकतय ° दन्त शास्राथपदशक्यस्य शास्नीयवाक्यतात्पदर्पावबो- 
शास्रार्थः भ शाल्ाणां सस्कृतरूपत्वेन.च परस्परसंस्कतालिपपूर्वक एवं 
/ रै व्य इत्यस्म्दासेप्साः शास्राथी 00000 Oe द 
Ya ~ टॅ “. नन्तर शास्राथावषयः स > ७ 
च जगद्रेदित्वन्नेयः । शास्ना्यापेक्षितजयाजय निः. 5 कत भाषाया , 
र ; जयाज नेत मःयस्थाविवेचन 
परस्परामिलाषातोबा छ्ठेयः ११२ यार की “सस्था ववचन ससचत; उ 
| सुधयः, Ms 5प्यभिमायाबगन्तईेपु | 


संवत्‌ १९४५ प्रथम चेत्रशुक्क मुवृत्स्नेईिनः फीरोजाबादस्था 

३ गुरुषारे हक हक स्विनः 3 
नियतसमयात्ोसेराभिला विण 

ह दलालजेन,  , 


~ च्छ x 
कहा ओर छपाया हे इससे वह शास्त्रार्थ १० बजे से ४ बजे तक आज ही कर 
ना पिय परन्तु शास्राथपद्‌ का जो अभिप्राय है वह शास्रसम्बन्धी वाक्यों से निकले 
तात्पय्ये के बोध का निश्चय करानेवाला होने ओर शाखों के संस्कृतरूप होने से : 
आपस ००७ ७ र € , (२ 
म सस्कृतभाषण पूवक शाखाथे करना चाहिये यह हमारी इच्छा है, शासनार्थे 


कक 
5 पश्चात उसका विषय संस्कृत में और भाषा में अनुवादे कराके जगत्‌ को विदित 


करना चाहिये, जय पराजय का निश्चय करनेवाळा एक मध्यस्थ विद्वान्‌ शा्नार्थ में 
भपाक्षत हे उसका विवेचन सामने मिलकर वा परस्पर की इच्छा से होना चाहिये | 
ईस थोड़े ही लेख खे भी अभिप्राय जानने बाहों में उत्तम ज्ञाताभों में समाप्ति है। 
` समीक्ञा-खब महाशयों को ध्यान रखना चाहिये कि पूर्वोक्त जेन धार्मेयो का 
सस्कृतपत्र केसा हे; इसमें शब्द्‌, अर्थ और सम्बन्ध की कहां .२ अशुद्धि हे. खो यह 
र हमारे बाय पं० जियाळाळ तथा पं० मिहिरचन्द्रजी की सहायता से [लेखा 
॥ १ दै क्याके इसका पूर्ण अनुमान इसे हुआ के जेना के पे छेदाढाढादि 
। भेजो पत्र सभा में सबके समक्ष छिखे ( जिनमें मिहरचन्द्रादि की सहायता 
| दो. सके ) हैं उनमें इससे दियं हैं । अरूप अद्धि 
9 ) ६ उनम इससे बहुत आधिक अशुद्धियां हैं| अथरूप अशुद्धेया तो 
®> 5 


ह शा 


“ 
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भभ भभ 
उनके भाषाथे से ज्ञात हो जावेंगी ( शराव्ध्यक्क इच्दाय ) यहां (छन्द ) ऐसा 


चाहिये अस्तु, छोटी २ बातों पर ध्यान न देकर बडी अशुद्धि देखि ( मध्यस्थ 
विवेचन ० ० ० वा नुष्ठेयः ) विवेचन नपंसक लिङ्ग का विशेषण अूनुदेयंः पुलिङ्ग 
क याय किया दैचंत्छतज्ञ लोगों के आमने यह अशुद्धि छोटी नहीं हे इससे यह 
` अनमान होता दै यदि धनादि के लाभवश होकर--नास्तिक पक्ष की सहायता न 
करते-तो पट जियाललिदि से हेली अशुद्धि होनी सम्भव्न न थी, इंधरावेसुखो को 
सहायता दने से इन पर 2 । इंइवर की भप्रसन्नता हुई जिससे उनकी बुद्धि 


~ 


स्वस्थ न रही । आस्तिक जन अपने सब काम इरवर की सहायता से करते ई । इस 
उक्त संस्कृत पत्र के उत्तर में ऑस्मंसमाज-का संस्कृत पत्र दी द्वारा उत्तरः ` 


\ न आरम्‌ 
A आसेञज्जनधसावलाम्बषु 
भवतां पत्रं समागते रात्रो थन्निणीतं तस्मिन्‌ विषयं किम्पि न लिखित, 
शास्नार्थप्रवन्धकत्तारः पञ्चसञ्जना? पूर्व नियोजनीयाः पश्चांत्स्थान निणत- 
व्यं यत्र शास्राथः स्यादिति । ततो येनियमेः शास्राथ। स्याच्ेऽपि निरचेतव्या | 
यत्र २ विषये शास्त्राथन भवितच्य सोऽपे लरुय एव । 
संवत्‌ १६४५ चत्रशु० ३- हस्ताचराणि गंगाराम वम्मण 
फीरोजाबादस्थाय्यसमाजामात्यस्य | 
भाषाथ-श्रामान्‌ जनधमोवळम्बि याग्य-पत्र आपका आया रात का जा ।नश्चष 
इआ था उस विषय में आपने कुछ नदी लिखा । पहिळे झास्नार्थ के प्रबन्धकर्ता | 
पांच सज्जन परुष नियुक्त करने चाहिये, इसक पश्चात्‌ जहां शास्राथ दा उस स्थान 
का निश्चय करना चाहिये, इसके अनन्तर जिन नियमों के अनुकूल शास्राथ दो | 
| 


Ty SIMRAN INTEREST NIT SNS छ 


इनका निश्चय करना योग्य दे, जिसर विषय में शाखायै हो वद्द भी लिखना चाहिये । 
इस पत्र के जाने पर जैनियों का द्वितीय पत्र जो संस्कृत में आया वह यह दैः- 
श्रीमदायमतानुयायिनः ` -- 
| भवदीरित पत्रमुपल्लब्धम्‌ 
शाख्नाथेसमयः संस्कृतएच भविष्यतीति नियमः | मध्यस्थभवनप्रकारश्च पूः 


पत्रएव लिखित! मञ्जूलालप्यारलालाप्रबन्धकक्तारा जनपाठशालास्थान च ह 
स्ताचराणिकारायतुमागतेभ्यो गंगारामवम्मभ्योःयाणि विषयनिणेयश्च शास्राय ५, 


eee 
४ य 
>» CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ 


~ he 


प | ग. _ भाप का पत्र आया, शासनार्थे का समय पृ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Senne and eGangotri 
(७) 
काले भविष्यति यतो वयं यूयञ्च न दूरस्थाः परन्तु समयानियममध्यस्थानां- 
ल्लिखितानाभप्युत्तरं भवद्धिनोलेखि । शास्त्राथलिखितंसमयभतीत्यपत्रो चरपदाने 
कि कारणँग। ९ , | 
° Ne ` CA em " 
सवत्‌ १३४५ १ २ बज द्न्त्फे ` ३० चदोलालजैनधर्मिणः 
प्र च० शुः ३ द `” . rte 


~ 


भाषाथ--श्रीमान्‌ आय्यैसत के अंजुयायियो.!: आपका भेजा पत्र मिलों शो-- 
खाथ का समय वही होगा जो इम पूर्वे संस्कृत में लिन चुके है शोर मध्यस्थ होने 
का भकार भी पूर्वे पत्र में लिख- चुके हैं | हमारी ओर से मंजूछाछ प्रयारेछाल प्रब- 
न्धकत्ता होंगे । शास्रा्थ का स्थान जैनपाठशाढा होना चाहिये सो हस्ताक्षर कराने 
को आये गङ्गाराम वर्मा से कह दिया था । विषय छ“निर्णय शारा होने के 
समय हो जायगा क्योंकि हम और तुम दोनों दूर ना, परन्तु "समय, नियम 
ओर मध्यस्थ विषयक उत्तर आपने नहीं लिखा। शाखा का समय जो १० बजे | 
का छिखा था उसंके पश्चात्‌ उत्तर देने में क्या कारण है ?॥ 

¬ इस पर आर्यसमाज की ओर से उत्तर ( संस्कृत ही दे ) 

` ओइम्‌ | 

घावन्मारजित्कक्षान्तसदसदुदन्तालव्धगरिष्ठवारिष्टा! 

तज भवतां पत्रमालुङ्गितस्‌ । अतार्थानेहाः पूव भाविनियमेतरेतरोररीकृतानन्त- | 
रं वादिितिवादिभ्यां समसातजनने चोरीकत्तंव्यः जयाजयनिशेता कश्चिदपि 
भवितकुं नाईतकि कस्यचित्साबेभौमसर्वपरीच्तकाविगतयाथातथ्यास्य पक्षद- 
यवकिवेचनसामथयो धिष्टितस्वाभावात्‌ । वादिभ्रतिवादिनोलेंखनद्वारास्पहीकृतो 
विषयएव जयाजयसूचको भविष्यतीति मन्यध्वम्‌। यज्चोक्त शाख्रायकालएब 
'बिषयो निर्णय इति तज्ञ कुतः सति कुड्ये चित्रे भवती तिवत्‌ पमेव विषयो नि- 
णेतव्यः । यच्चोञ्लिखित शास्रायेसमयमतीत्योत्तरप्रदाने किं कारणमिति तत्त्व- 
स्माभिरक्गीकृतमैन्तेरणात्ययन वक्तुमशक्यस्‌ ॥ 

प्र० चे० शु० ३ स० ४५ . ह० गङ्गारामस्य 

 आषा्थ--औमान्‌ सहनशील सत्यासत्य को प्राप्त दोनेवाले महाजनो में श्रेष्ठ 

जैनधर्मावळस्बियो ! fn स 
९७ ०७% % 4 


वे होने वाळे नियम परस्पर स्वीकृत 
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अ 
होजाने के पश्चात्‌ दाना पक्षवाळा की सम्मति से स्वीकार करना चाहिये, जय परा- 
जय का निश्रयकत्तां कोई निज मनुष्य नहीं हो सकता, कोई सप पूथिवी पर 
सर्वोपार शास्त्री सत्यवक्ता पक्षपातराहित यथाथभाव का ज्ञाता दोनों -पक्ष का विवे- 


दन करने में समर्थ 'अधिष्ठाता हो छह मध्यस्थ दोसके सो सर्वेगुणाकर पुरुष का 


">>. 


१० 


मिलना प्रायः असम्भव होने खे मध्यस्थ होना आधु निक्त समय, पर दुरूभ है इस- 
__क्ियेन्वादिप्राविवादि क छेखढएु स्पष्ट किया हुआ विषय*ह्दी जय पराजय का सू- 


चक दो जायगा,अथोत्‌ उस्‌ लेख से अपनी २ बुद्धि के अनुसार दोनोपक्ष सं बछा- 
बळ समझ लेंगे । आर जो भे कहा कि झास्नार्थं होते समय विषय का निश्चय 
करलेंगे सो मेरी अल्प बद्धि से ठीक नहीं क्योंकि जब तक भित्ति ( दीवार ) न बच 
जावे उस पोर चित्र ब्रिख्य्‌ चिन्ह धरना बन नहीं सकता इसी प्रकार पहिळे विषय 
का निश्चय करू लिया अ [ शब उस पर शास्त्रार्थं का आरम्भ. हो सक्ता दै । ओर 
जो ढिखा कि शा्ाथका/ समिय होजाने बाद उत्तर दूने भ क्या कारणं हे सो 
जब केवल अपने पक्ष की सम्मति से तुम लोगों ने नियत किया ओर हम लोगों 


म्ही उस पर कुछ सम्मति न इई तो ( इकतर्फी डिगरी हुई ) हमारा पत्रोत्तर देना 


काळ व्यतातकर हुआ यह तुम्हारा कहना ठाक, नदा द्दे ॥ 
~ 
इस पर जेनियों का जो तृतीय पन्न आया वह यदद दे किः-- 


श्रीमदार्यम तानुसारिणः 
द्रितीयपत्रङ्घणटात्रयकालात्ययउपलब्धम्‌ 


भवद्भिजेयाजयनिर्णेतृमध्यस्थासस्भवोऽभाणि, लेख द्वारा जयाजयस्पष्टतां- 
ऽगीकृता शास्नाथेसमयास्पूपेस्विषयनिणंयश्चापेच्यते शा ख्रार्थस्थानसमयसस्कृत- 
भाषाशास्रार्थेविषयेक्िन्चिद्‌पि नाऽभाषि, यदि विषयनिणोयोत्तरमेच शास्राथे 


चिकीषी तहि समाचारपत्रेषु विषयनिर्णयमन्तरा गरुद्रापणडकिंविचाय्यांकारि 


मध्यस्थासम्भवेशास्रायांसमभवः । लेखतः शाख्नार्थस्य वादिम्रतिवादिनो विदेश 
स्यस्वेऽपि सम्भवेऽत्र तत्तत्समाजपन्त्र्यादीनां सङ्गभकृतेः किं प्रयोर्निनम्‌। तयापि 
याद्‌ झाद्भाथेचिकोष तहिं सप्तघएटाध्वनिमारभ्यदशघण्टाध्वानिपय्येन्ते जन- 
पाठशालास्यान आगत्य कत्तव्यः ।ब्रेषयोऽप्येततपत्रोत्तरे भवद्भिरेव लेख्य!, 
नोचेदलम्ट्रथा समयात्ययेन । 


सर १६४५ प्र० चै० शु० ३ व ४ बजे ३० छेदालालजेनपार्मेणः 
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"फु कार निना 
भावाथ--आसान्‌ आय्यमतानुयायियो ! आपका दूखरा पत्र तीन घण्टा सं 


ने जय ~ 
मिछा) आपने जयपराजय के. निञ्चयकन्तौ मध्यस्थ का होना असस्भव कहा औ 
लज्ह्वारा जयवराजय स्पष्टता स्वीकार की और शाख्चार्थ दोने के पाहिळे विषय र 
दो T 
निर्णय चाहत दो । शाज्ार्थ का स्थान) समर तथा सस्कृत वा भाषा में ह्‌ 
ने क 


‘pooner 


~ 

अक्षन्न्‌, लखद्वारा शास्नार्थ तो वादीभ्रातिबादी के विदेशस्थ हाने म भी हो जाना 
सस्म > 
वे ६ (फर उस २ समाज के अन्त्री आदिं के यहां एकत्र करने का क्या प्रयो- 

न था, तथापि यादि शाख्ार्थ करने को इच्छा इ तु. बजे से १४ वजे तक 
जनपाठशाळा स्थान में आकर करना चाहय । शार का विषय दी इस पत्र 
कै उत्तर म आप ही छिखिये और यह न दो तो उम य न खाना चाहिये 
भथातू शाल्यार्थ का नास भी न ढेना चाहिये.॥ 
x च्य 
| भोर इनके 
गैस म क्या भद हे । हमने छिखा था कि दोनों पक्ष की सम्मति से पहिळे नि. 
यम स्थिर हाजावे फिर शा द रि 
ख ह्‌ र शाज्जाथ क्‌ समयादि का विचार [किया जावे सो नियमों 

य ता इछ उत्तर न दया इसका कारण एक तो यह है क्रि लेनी 


विशष-सव सहाशयों को ध्यात्त दूना चाहँय कि हभार लख 


hs 


लाग उस 


NN पा 


| 

| 

| 

| 

| पत्र के अभिप्राय को यथावत्‌ समझे ही नहीं और कदाचित्‌ कछ समझे सी हों 
शाज्ञाथ करने से डरते ई ओर बखेडा करके पीछा छुडाया चाहते हैं । झाखा 
का विषय समाचारपत्रो में छपाया तो उसका अभिप्राय यह कोई सिद्ध नहीं कर 
सकता कि विना ही नियम ओर विषय के शास्त्रार्थ हो जायगा । ऐसा हो सब तो 
पिना कारण के सी कार्य्यं होजाया करे जब कोई ऊहे कि में अमुक समय सो- 
जन बनाऊंगा तो उस पर एसा आक्षेप नहीं कर, सकते कि भोजन बनाने की 
'भतिज्ञा के-समय येहा क्यों नहीं कहा [के स आटा से भाजन बनाऊंगा । इस ज- - 
थिया के पत्र सें कई अशुद्धि हें जैसे अभाणि अभापि आदि स्थान में प्रयुक्त हें 

न ) ( किस्बिचारयं ) ( दळम्वृथा ) इत्यादि सं परसवर्ण अचखार का 

| रर लिखना खवेथा अशुद्धि हे क्योंकि ओष्ठय बकार के परे परसवर्ण हों. सकद 


| पन्त्यो्य क॑ परे नहीं होता | इत्यादि अनेक २ अशद्धियां हैं ॥ 
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इस प्र आय्येखमाज की ओर से चतुर्थ उत्तरः EF 
यी आइस FI रै 
श्रीसस्लोसन्तमतावलस्बिषु ॥ .- "| 
मावल्कपत्रमागतंमालोक्येदणुसद्ताविष्कियते शाख्नाथस्थानसपय, संस्कृतभा- 
पाविपयक्कुञ्ररं पाकृतभाषानि गिता नेयमेष्याविष्ळुतमस्माभिः १ समाचारपत्रेषु वि- 
_.-वृयनिरायमन्तरणेव शाख्नायL भावतुमशव [ इत्यश्च i$ वाक मन्यत भावङ्भिः । । 
शाख्चार्थ; सम्छुद्ध एव स्यास्य लेखन तु सदसाधारणोपकाराथ पारिजासनिष्कष- 
णार्थ च कदेव्यमेच। सपयेश्वभवद्धिर्लिखित एव खीक्रियतेडस्साभिरापे । यदि | 
तत्र भवतो बास्तवन शाल्वाथ (चिकाचे न्ति तहिं घुष्टः पत्रगसन गमनेन कि- 
_ मपि प्रयो जुनं नारित कै्ूवस्मल़िखितशास्त्राथेविययान्प्राकृतभापानिसितनियमांश्च 
स्वीकुवेन्त चेदि कचिक्लिमतिपत्तिःस्याचदाभिषतविपयचियमाह्खिस्वा मरयन्तु । 
त्रत भर्वाज्ञयमितकालेशाखाथा भवितुमशक्य। | यतः कालादारभ्यसाय मा- 


[a 


तथीश्यो भविता स लेख्यो भवाद्भियंतः पूर्व यमपि जानीयामेति शस्‌॥ | 
३० मंगारामिस्य, ४॥ बजे | 


आपार्य-श्रोमान्‌ जेनघर्मियों के समीप निवेदन । >> 
आपका पत्र आया उसका उत्तर दिया जाता है, शाज्राथ का स्थान, समय 
और संस्कृत वा भाषा में होने के विषयक उत्तर भाषा में बनाये नियमों में हें सो 
झाप फे पास भेजे जाते हैं | समाचारपत्रों में हम छोगों ने ऐसा कहां छपाया है | 
[कि विषय निश्चय किये बिना शास्यार्थ होगा, विषय का निश्चय हुए विना शास्त्राथे | 
होना ही अशक्य दै इसमें क्या आप कुछ बाधक समझते हो ? । शास्त्राथ सम्मुख 
ही दोना चाडिये उसका लिखा जाना सर्वेखाघारण के उपकाराथे भोर पारिणाम 
"निकालने के लिये दै । आप ने जो ७ वजे से १० बजे तक समय छिखा उसको 
हम लोग भी स्वीकार करते हैं ॥ ; | 
यदि आप लोग वस्तुतः ज्ञाञ्चाथ किया चाहते हो तो वार २ पत्रों के आने | 
जाने से क्या प्रयोजन दै १, किन्तु हमारे लिखे झास्त्राथं के विषय “ओर भाषा 
सें बनाये नियमों को स्वीकार कीजिये, यदि कुछ विरुद्ध समझो तो अपने अभिमत 
 'ब्रिषय और नियमों को लिख कर भेजो । आज तो आप के नियत किये समय में . 
` झास्त्रार्थ होना अशकय है पर कल प्रातःकाळ वा ख़ायंकाळ जब से जब तक होना 
' चाहिय सो आप लिखिये, जिससे हम लोग भी पहिले से जानलें भोर उद्यत र६ | 


7 ~ 
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इस उक्त पत्र के साथ शास्वार्थ के ज्र न्य प्या 
थक निम्नलिखित नि ~ a 
के पास भजे पाये थे: . . यस आर विषय जेनियों 


‘04 


ल ld 


९ ४० 


२--शासत्राथे किसी सध्यर ३ र 
ये च क स्थान अं व'सरकासी स्थान में होने अथवा अग र 


जसका उभय पक्ष स्वीकार कर || 


२—शाख्नाथ में दोनो पक्ष के बराब द 
र सलुष्य इवं, किन्तु सर्वसाधारण मनष्य न 
आने पावें ॥ a i 


कहो 


४--दाना पक्ष वाळ शास्त्रार्थे का बिषय आरम्भ छे पहिले अपी २ भोर से लिख 
क एक दूसरे क हस्ताक्षर कराकर सभापति के (रक नें॥ ` 
पाम प स 
५-सभा सं एक वार अ एक ही वादी वा प्रतिवादी बोळे अन्य कोई किसी के 


ha 


बीच में न बोलने पाये ॥ 


~ he 
(क 


७---भपना २ पक्ष का आरसे अधिक खे आधक पाच २ मनुष्य शाञ्जाथ के ६ | 
\ 


| 
| 
| 
|| 
| 
| ६--प्रशन'क ढिये जितना समय रहे उससे चोगना समय उत्तरदाता को मिळे ॥ 
| लिये नियत करें ॥ 

२ 

| 


८---जो २ विषय ज्ञाञ्चाभ के यत हो उसके विरुद्ध पक्ष पर कुळ भी विषय हि 
८ र 
९--यह शास्त्राथ अक्षर २ यथावत्‌ तीन प्रति में लिखा जावे, दो प्रति दोनो पक्ष 
| | का आर ख आर एक सभापति की गोर से लिखी-जावे | उन सब प्रतियों 
` पर प्रश्‍न बा उत्तरदाता के ल्या सभापति. के हस्ताक्षर बीच २ होते जावें ॥ 
| १०-शास्त्रा्थ दोनों प्रक्ष वालों की सम्मत्यनुसार संस्कृत में ही हो पर प्रश्न वा 
। उत्तर छिखाने पश्चात्‌ उखका आशय नागरी आपा में अनुवाद कंर सभा के 
सब -अनुष्यों को-सुना दिया जाया करे || 


११-एक साथ में एक प्रश्‍न ही दो सकेगा उम्र पर उत्तर प्रत्यत्तर पांच बार वा 
दृश बार खे अधिक न होना चाहिये ॥ 

१२-संस्कृत की अशद्धि झाद्धि पर कुछ विचार भापडे तो. जिस शास्त्र के अनसार 

की १. (पन्थय किया जावे उसको प्रथम नियत कर लेवे ॥ 
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१३ शास्त्रा जैनघर््चियों की इच्छाचुसार दिन मे वा रात्रे स दा पर चारघण्टे _ 


I ee-e2203-0 300 o 


we 


ANANSI 


द्‌ उठन पर किसा पक्ष का पराजय न समझा जाचगा अथात्‌ /तिदिन चार- ` 


घंटा से अधिक न हाना चाय ॥ र क] 
१४-उअय पक्ष कं शास्त्राथकर्त्ता पन्डित 'छोग अपने२ सत को अनत अवश्य हों 


अथोत्‌ अन्यसतावलाम्ब पुरुष अन्य की आईस बनेचुत ज ढा सकेगा ॥ 
कजर दोनो पक्ष वाळे वादी प्रतिंवादी प्रशन वा उत्तर करन के लिये १० मिनट तक. 
परस्पर सङ्मति कर सकेंगे ॥ 
१.६-यदि कोई अपने पक्ष के वादी प्रतिवादी को बढ्छा चाहें तो सभापति की 
आज्ञा से बदलं सकेगा । संआपंति की आज्ञा विना सभा में कोइ अन्य मनु- 
घ्य बीच सं न,बोल. सकेगा ॥ 
शुस्त्राथाचषथा ॥ 
१--अमन्यकतुकायाः सुँ; कत्ती सनातन ईश्वर; करिच इरित न वा ?॥ 
२--जीवः कोऽस्ति तस्य चेः्वरेण कः संघन्धः ॥ 
३--चतुर्दिशतिस्तीयैकराः के5भूवन किं च तेपां सापथ्येसू ? । कियत्परि- 
माणानि च तच्छरीराणि क > 
४--जीवरक्षा च क पय्येन्त भवितुं शक्या ! ॥ 
` ५_रथयात्रा काऽस्ति किमर्थ च कत्तंव्या ? ॥ 
६- अतस्सिस्तद वुद्धिमिथ्याज्ञान तत्त्वज्ञान वोत ? ॥ 
१--भाषाथ- जिसका एक सवॉपरि से भिन्न कत्ता नद हा सकता एला राष्ट 
का कता सनातन ईश्वर कोई है वा नहीं १॥ 
९--जीव कोन दै और उंसका ईश्वर के साथ क्या सम्वन्ध दै | 
३--चोवीस तीर्थेकर कौन हुए, उनका क्या २ साम्ये था? । ओर कितने ९ बड़े 


° 


उनके शरीर थे १ ॥ 
. ४--जीवरक्षा कहांतक दो सकती दे ? ॥ 
७५---रथयात्रा क्या दै और किसलिये करनी चाहिये 0 त 


 ६--आओर को ओर समझना सिथ्याज्ञान है चा तत्त्वज्ञान ? । 
इस. पर जैनियों का जो पत्र आया वह यह दे:-- 
' श्रोमदाय्थमताचयायेनः 
समचतो लेखनेन च प्रबन्धकन्नादिनिणंयेऽपि यूयन्नायात्ता bb) यतः 
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| .समयद्र्‍यात्ययनञ्च कृतम्‌ इदानीं दशघरटा ध्वनिता अतो यूयं शास्त्रार्थइकतुम- 
'समरथा इत्यनुभितामित्यलम्‌। 


सवत्‌ १६४८ प्र० च० शु० ३ दू, १० वजे, ३० देदालालञैनध मिणः 


भाषाथ--श्रीमान्‌ थाय्येमतनुयायियो ! स्रोभने और लिखनेद्वारा भी प्रवन्धकर्त्ता 


भा टाळ (द्य अब दश बज गये इससे तुम लोग *झाखाथे करने में असमंथ हो (_ 
यह अज्ञुमान दे । 3 


तत 


| १ ७२०५ ०९ ,. ७० ० 

विशेष इससे पाहुल जा पत्र भजा उसके साथ शास्राथे के नियम और विषय 
श्र 

४ 

| 

[| 

[| 


गीचतुर्वढी कमळापाविजी सभापति सेठ फूलचन्दजी के पास इस 
अभिप्राय से गये कि पन्नों द्वारा नियमादि शीघ्र निश्‍चंय/होने कठिन हैं और ऐसा 
. दी झगड़ा रहा तो कळ ता०१६ को भी शाज्चार्थ न हो सके, शेस लिये सामने नियमों का 
चशचय शीघ हाकर कल सर झाखाथे होने छग्रे मंत्री ने सठजी से कहा कि आप इन 
नियमों ओर विषयों को देख सुनकर सम्मति कर लीजिये इसपर भी उनके सहकारी 
छागां न यहां उत्तर द्याकि ख़ब बातों का निरचय पत्र द्वारा कीजिये । इसपर मंत्री 
आदि ने बहुत कुछ कहा पर उन्होंने सिवाय लबड्योधो के प्रबन्ध की बात एक 
भी नहीं मानी, इसके पश्चात्‌ मंत्री आदि चळे आये और नियम जो छे गये थे उनको 
| पत्र द्वारा भेजे उसका उन्होंने कुछ उत्तर न दिया और एक पत्र ( पर्वोक्त ) फिर 
लिख मारा जिसका हमारे पत्र से कुछ सम्बन्ध नहीं हमने लिखा उन्हाने उत्तर कछ 
| ओर हदी दिया ( आम्रान्‌ पष्टः कोविदारानाचष्टे ) इस उक्तः पत्र में लिखते हैं कि 
“प्रबन्धकत्तादे का निश्चय द्वो चका तो तुम नहीं जाये” क्या हम लोग इनके 
नौकर हैं जो इनके वुळानेमान्न से इनके घर पर शाखचा्थ के लिये चळे जात और प्र- 
` बन्धकत्तोदि का निश्चय कहां हो चुका था ! क्या मिथ्या लिते ढज्जा नहीं आइ? 
` शाञ्जाथं के मूळकारण नियमा पर तो अभी झगडा ही हो रहा हे । विना दी नियमों 
. के शाख्नाथ का संसयं अपने सन साना लिख भेजा, क्या तुम्हारा छिखा समय राजाज्ञा 
के तुल्य था जिसको हम निर्विवाद मान छेते ( जो महाशय इसपर ध्यान देंगे उन- 
को यथावत्‌ ज्ञात हो जायगा कि जैन लोग विना नियमों के शीघ्र इरळा गल्छा कर 
के अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे) इसके पश्चात्‌ इस उक्त पन्न का अय्या को 


> आर स उत्तर दिया गाया 
ह अर 
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पूव्रप्यस्मा|भरलाख ।चयमाचणंयसन्तरा नकान्ततर्तन्न भपन्ती वक्षमद्दन्त 
यन्चियतसमयद्व्यमतिक्रान्तमिति यदि नियमपत्नं स्वीकृत्य तत्र हस्ताक्षिराणि कृत्वा 
_ ब्रयुस्तदा तु .प्रमाणीकृत स्यातू । यदि भवन्तः शास्त्रार्थं कञ्जमिच्छन्दि तई सच्चो 
. नियमान्‌ स्सकृत्य हमताचराणि कृत्वा प्ररयन्तु वर्ग चदीनामेवशास्नाथ कत्तु सन्न-' 
“छ यदि नियमानन्तरण कञ्जामच्छान्त ताइ ज्ञायत च शात्नाथं चिकापंन्तीति | 
अस्माभिश्च यरखत्नं प्रेरितं तस्योत्तरं किमपि न दं तदिदानीं सद्योदातव्याम्ेवि |: 


० 5 श्र इस्ताक्षराणि- 
प्र० चे० शु० ३ स० १६४५ ` गज्ञारामवम्भणः फिरोजाबादस्थाये- 
र समाजामात्यस्य,- 


Los 


० एं 
भाषार्थ-पद्चिल मो इन खिखा था ( कि सव से पदिळे नियम स्थिर करना चा- 
दिये तब समय नियत किया जावे ) नियमों का निश्चय किये विना एक अपनी ओर 
से आप नहीं कह सकते कि तुमने दो समय टाळ दिये, ऐसे तो हम भी कह सकते 


के तमन इसार [छल [नयमा फा टाला कछ उत्तर नहा [दया इसस्र तम्हारा पराज-. ° 


य हुआ । यदि आप नियमपत्रों को स्वीकार कर हस्ताक्षर करके भज देते तो हमारे 
न आने का उल्हाना मान भी लिया जाता । यदि आप शाञ्जाथ करना वरतुतः भ- 
न्तःकरण से चाहते हें तो शीघ्र नियमों को स्वीकार करके हस्ताक्षर कर सेजिये और 
इम ढोग इसी समय शाज्लाथ करने को तैयार हे. । यदि आप नियमों के विना हीः 


हरला गुल्ला किया चाहत दो तो ज्ञात होता दे कि शाख्मार्थ करने की इच्छा भीतर से. 


नहीं है । इम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसका उत्तर आपने कछ नहीं दिया खो 
उत्तर शीघ्र दीजिय ॥ 

यह उक्त पत्र जब भेजा गया तब इस पर जेनियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया, उनकी 
ऐसी लीला देखकर सामाजिक. पुरुषों ने वस्ती.के भद्रपुरुपो को बळाकर सेठजी के पास 


०० 
> 


सजा कि यदि आप ढोगाँ को शास्षाथ करना दै तो नियमों को स्वोक्रार कर 'छीजिये 
प्रयोजन यह था कि इम लोग जो नियमपूर्वेक शासत्राथे करना चाहते हैं उनको म- 
ध्यस्थ होकर देख लीजिये कि वे नियम दोनों पक्ष की ओर एकसा सम्बन्ध रखते दे. 
वा हमारा कुछ स्वार्थ दे ? इसपर नागरिक मध्यस्थ लोगों ने हमारी उनकी बातें सुन” 


के आर नियमादि देखकर सेठ फूलचन्दजी ओर अन्य गेनियो के पास जाकर कहा कि” ,_| 
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स्वयमंच उञ्चस्वर स्र 
कहा । क हमका ठाक ।न्थय हागया कि आय्याँ के सामन जन लाग शास्त्रप्थे- 


नहा कर सकत, किन्तु टाळादूली करते हैं, इस सब के सामने लिख सकते हैं 
hes 


आया का जय आर जनों का पराजय हुआ | इस पर आय्यसमाज' क ळोगां 


उन सत्पुरुषा ख एक पन्न लिखा के हस्ताक्षर करां ळय, चहू पत्र यह इ: « 


हम सत्य परमात्मा को जानकर कहत हू किसे आया को तरफ से जैनियों कत्‌ 
'पास गया मन झाखाथं करन भें जानया का इनकार र 


[क 
१७९ 
ने 


हृत्ताक्षर ळक्मीचन्द गप्त 

_ ह० गुल्जारोछाल, 
र ह० रघवरद्याळ 
अर जतन आय्थेजन एकत्रित हुए थे सबको विश्वास हागया कि अब शा- 


_ 


3 ०७ 
७ खा न€६। गा अपन द्‌ घर चलग | माच 
ह क्ल यह सन समाचार ताठ ५ 
४ १ | 


«NN 
~ Lt 
५ 


/ 


“ 
का हुआ इषा रात्र क १२ बजे तक समाप्त हुआ सव ढाग सा गये । | 
ता० १६ माच ८८ ३० को प्रातःकाछ 
ह अय्य लाग नित्यकृत्य शोच सन्ध्यादि 
करक आय तबतक शहर में हल्ला मच गया [के जैन छाग शास्राथ करन से 
हट गय बहुतेरे लोगो न तो जैन सेठजी से जा २ कर कहा भी के यह- तो सहज 
. मह ठुम. पराजय करा बठ तब तो सेठजी को बडा विचार पड़ा, इधर आय्यसमाज 


'की आर से भी दो एक पुरुष गये ओर सेठजी से कहा क अब भा शासतराथे कराव 
ता टाक २ निश्चय काजय नह ता हमारे प० आज अपने २ स्थान को जावग । 

इस पर सठजा न कहा क हमार अनुमतिङत्ता मंजूछाल प्यारेलालजी आज्ञाव 
तब सलाह करक उत्तर दच पश्चात्‌ सामाजिक जन चळे आय) इसके पर्चात्‌ सेठ- 
जा न छपचा उपहास जान शहर क दा एक मध्यस्थ परुष समाज में भेज भार्‌ 
उन्हान कहा ।क जना लोग शास्नाथ करना चाहत हें भोर विशेष कर मध्यस्थ 


~ ha 


` भागारक छागा का.सम्सांते हई क जनियां की जार से सठ फळचन्द्जा ओर 


> 


fe SNS SS 


री 


, ०२ «~ ० 
नि I ढे 


तमा का [नेश्‍चय कर छबे आर उनको दोनों पक्षवाळे स्वीकार करें, जेन लोगो 
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ने भी यह खीकार कर लिया | सब की सम्मति से पं० भीमसेन शम्मो ओर च-. 
Te ~ ‘ere = ¢ ~ "आ ~ ५ 4 ७ 
तुवेद कमलापतिजी सभापति. जेनपाठशाळा में गये ओर सेठ फूठचन्दुनी वहां 


इसीलिये . जाकर बेठे थे । वहां पहुंच कर दोनों की सम्माति से विशेष कर सेठ 


"४००५-९७ 


कफळचन्दजी की सम्मातें से नियम ज्रेर पहिळे लिखे हुए थे उन्हो को काट बढ़ा के 
ठीक किया और यह्‌::ठहंरा/कि इन नियमों की“शुद्धंप्रति कुराली जावे सभा के 
आरम्भ में पांचों अन्भषकैत्तीओं के हस्ताक्षर भी हो ज़ाचं इस प्रकार बातें चातें 
होते २ दश बज गये थे .ओऔर बारह बजे से चार बजे तक शास्त्राथ ठद्दरा था, इस- 
लिये उसी समय नकल होकर हस्ताक्षर नहीं हो सकते थे ओर शाख्ार्थकत्तीओं को 
भोजन भी करने थे*। पश्चात्‌ उन ' नियमा छी शुद्ध नकछ कराई गई भोर सब 
ने भोजन किये तवतुक शाज्ञा्थ का समय आगया ॥ मनुष्यों को शा० में जाने 

लिये टिकट बॅट गये जरे टिकट सेठजी की ओर से बांटे गये थे उन नियमों को 
लेकर ठीक वारद्द बजे कृ को आय्य लोग जनपाठजाला में पहुंचे ओर जन छोग 
भी आये कोतवाल साहब कितन ही ग्रमदूतों के साथ प्रबन्धाथें आये जब सब छोग 
यथावस्थित बेठ गये तब यह प्रस्ताव आंय्यों की ओर से हुआ कि जो नियम पं० 
भीमसेन शर्मा और सेठ फूळचन्दजी ने नियत किये दें वे सभा में सुना दिये जावं. 
तब इन नियमों के अनुसार कायं होवे इस पर सभा की आज्ञा हुई कि नियम 
सना दिये जावे, वे नियम ये दें:- 

( १ ) समाप्रबन्ध के छिये पांच पुरुष प्रबन्धकत्ता नियत हुए, आय्यों की ओर से 
चोंबे कमलापतिजी ओर प० गंगाधर त्रिपाठीजी, जनों की ओर से छाछा 
मंजूलालजी ओर ढाढा प्यारेछालजी ओर उभय पक्ष. की ओर खे एक 
चोच ज्वाढाप्रसादजी सभापाते, इन पांचों मद्दाशयाँ को निम्नलिखित 
नियमानुसार सभा का प्रबन्ध करना होगा | 

(२) सभा में वे महाशय जायंगे कि जिनके पास टिकट होगा पर वे सभास्थ 

पुरुष दोसो से अधिक न होंगे । 

(३ ) भरनात्तर दोनो ओर से बराबर ही होने चाहियें प्रभन्न के लिये पांच मिनट 

न शोर उत्तर देने के लिये २० मिनट समय नियत किया दै ओर जवतक 

` एक प्रश्‍न पर पूरी वात्तो'न दो जाय तब तक दूसरा विषय न छेड़ा जाय । 

(४ ) उभय पक्ष की ओर से दो २ पण्डित शाञ्जार्थ मे उपस्थित होकर वात्ता करें 


|). 


छ: `. शर्थोत्‌ आर्यो की ओर खे पं० देनदत्तजी और प० भीमसेनजी भोर जेनो .__ |' 
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Ne पपप 
(4) Tn का ह २ यथावत्‌ तीन प्रतियों. में लिखा जायगा दो प्रति र र ॥ 
सिदा और से, तीसरी समाप्ति की भोर-सें और इन तीन, प्रविया. - 
। पर उभयपक्ष के पं भोर सभापति के. हस्ताक्षर -दोने घाय i त 
(६) शाखा दोनो पो कौ मतयर संस्कृत ही के होगा, परस र् 
सस्कृत का अनुवाद, करके नागरी भाषा में सु कीः रः 2 शाहा 
(७) शब्द छी जुढाउयुद्धि पर कुछ विशेष. बा दो. क ८ कप 
5 अञ्जन छाग छप जाने पर अपने आप ही जातत लेंगे]... ( डर be 
( < ) उभयप के शास्रार्थकत्तो अपने. २ ही ` अत के वात oe 
` अन्य सतावलम्धी पुरुष अन्य की ओर से न बोलेंगे । छ हा अथात्‌ 
. (९ ) उभयपक्ष वाळे अपने २ वर्ग में १० मिनट से अधिक स्‌ 
(१०) शाखार्थं जनों की इच्छानुसार दिन में वा .रारि में हो पर चारषंटे से अधिक 


[a = a पूरि पक 
भातादून न दाया, खमय को पूणि पर उठने सें जयाजय न समझना चाहिये | 


स चय कन 


` त्रि क रड Ei १ 
> खय [नयस सुनाय गये इस पर जेन -लोगो ने अनेक सहा ने 
[कि ये नि रे हीं नि 
कृ [नयम हमार साथ नहीं नियत हुए, इस प्रकार परस्पर बहुत से झगड़े 


0१२ 


> ० , अ ॥ 
शत २ छठ नियम पर अधिक विवाद हुआ इसका कारण यह था कि आर्य लोग 
द्‌ 


कहते थे शाख्राथ संस्कृत में हो और जेन ठो नट: बा 
कि हा आर जन ढोग भाषा में होने का इठ .करते थे. t 


भाय छोरा संस्कृत सं होने पर इसलिये बल देते ये कि जैन लोगों ने प्रथम ही पत्र में 
सस्कृत में होने की प्रतिज्ञा की.थी उस समय जेना ने समभा था कि हर दी 
आर से पं० मिहिरचन्द भोर जियाढाल ( जिनको कुछ घन देकर लायेथे) 
से शाखाथे करावेंगे वस्तुतः जैनियो में कुछ भी संस्कृत विद्या का बळ नहीं र 
परन्लु उनमें ( निरस्तपादपे देशे एरण्डोपि दुमायते ) जेते ब्रक्षरद्दित देश में एरण्ड 
ल वक्ष भी बडा वृक्ष :माळूम.इोता है वेसे.छेदाळाळ पन्नाछार साधारण विद्या- 
यों क दुस्य कुछ २ संस्कृत जानते थे.सो सेठ फूछचन्दजी ने भी इनके ऊपर 
| हा का आरम्भ नहीं किया था किन्तु पंडित मिहिरचन्द और 'जियालाळ 
(आइ के. टट्टुओं ) के भरोसे शाखाथे,का बळ बांधा था और इसी वल जे से- 


रेत भे करते "लि ड शी > ८०. A ~ 
न > म करने की प्रतिज्ञा लिखाई थी पर जब नियम स्थिर किये गये तब यह 
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निश्चय दोगया कि अन्य पक्ष का पं० अन्य को आग स झुखत्यार बन क शा-« 
साथै न कर सकेगा अथात्‌ जा २ प० जल २ की भार से नियत दो बह उस 
अत को यथावत्‌ मानता. हो इस नियुम खे भाडे के पंडित तो निर्कल गये जब 
निया का आडे कां घळ टूट गया-तब संस्कृत में शास्राथ करने से इनकार करते ' 
थे और ऊपर खे प्रसिद्ध करते थे के सब ठोग कुछ नंद, समुझगे इससे भाषा में 
- दवे जरेत इसका उत्तर आग्रे लोग देते थे कि संस्कृत की आघा करके सभा में खमझा ` 
दी जाया करेंगी-भौर यह भी वछ देतेथेकि तुम छोगों ने प्रथम प्रतिज्ञा की थी इस- 
लिये संस्कृत में दी दोना 'चाहिये, इस प्रकार नियमा पर झगडा होत २ जनि- 
यों ने एक मध्यस्थ कां मंगडा-छेड. दिया इसपर दोनों ओर से बहुत विवाद 
होता र्दा जैनियो की ओर से पं० छेदाछाल ने कहा एक स्वामी 'विशुद्धानन्दर्जा, 
श्रीधरजी तथा जो २ पए आर्यसमाज ओर जेनियो के मत में नहीं उनमें से 
चाहे जो पं० मध्यस्थ कर लिये. जावे जो शाखा्थे छिखापढ़ा द्वारा हो. खो उनक 
पास भेज दिया जावे जिसके पक्ष को वे अच्छा बतछाव उसका पक्ष ठाक समझा 
जावे | आय्या की ओर से पं० भीमसेन शमो ने कट्टा कि प्रथम एसा पुरुष 
मिळना ही दलेभ है कि जो सबेथा निष्पक्ष ओर निळॉभ होकर सत्य कह, पडता 
प॑० ढोग थोडे २ धन के छोभ से इंसाइंयों तक को अपने मत के खण्डनावषयक 
पुस्तक बना देते हैं ( जैसे पं मिहिरचन्द्रादि यद्यपि जनमत का मानत नहीं । 
तथापि धनलोभ छे नास्तिकों की ओर खे वेद का खण्डन करने आय ह. ) ता।ईस - | 
का विश्वास किया जाने £ और कदाचित्‌ कोई निष्पक्ष पुरुष -मिळ भी जावे आरए , 
वह घर्मेपूर्वेक किसी एक पक्ष का पराजय कहद देवे तो क्या उस समुदाय के ढोग | 
सच उस पक्षको छोड़ देवेंगे ?, मेरी समझ में जेन लोग तो ऐसे इठील ६७ उन | 
के ती्कर पारसनाथ साक्षात्‌ आकर जैन पक्ष को पराजित कहें तो भी न साच” . | 
गे। अर्थात्‌ इस मध्यस्थ के झगडे से यही प्रयोजन होगा कि हजार पाँचसा | 
रुपये खर्च करके अपने पक्ष के विजयका डंका पं० रूप बाजीगरों से बजदा दग । | 
| 
(| 
र 


१ 


इस पर बहुत काल तक बिवाद होता रदा ओर शाल्लार्थ का शरम्भ-न हुआ । | 
आये लोग कहते थे कि पहिले नियम भळे दी मत मानो किन्तु अब पचा की 
सम्मति से और नये नियम बना ,ढिये जावें तथा मध्यस्थ फोई नहीं करना चा” 
हिये तथा विना नियमों फे हम शास्जाथ न करेंगे । 


जैन लोगों का कथन था कि हम ।चेयम एक भी न मानरो ओर मध्यस्थ कोई! 


हन ९, 
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। -भवर्य दाच। एस हात २॥.( अढाई.) घंटे बीत गये सभा के सव ढोग व्याकछ होगये 
भार साठून हु पा [कँ सभा उठना चाहती है तब कोतवाल साहब ने कहा कि आज 
जिख पक्ष क लाग ( चाहे किसी कारण से ) शास्त्ाथ न .करेंगे. उन्हीं का पराजयः 
समझा जायगा । यद्याप गाय्यसामाजिक छोमों का विचार नहीं था कि दिना नियमों 
क ऊटपटाग शाखाय केया ज़ांबे; ( अनुमान से ज्ञात. होता हैं कि जेनी लोगो के - 
यहद सस्मांते करली थी कि न्याये लोग विना नियमों, के शाखार्थ नहीं करेगेःइस्रः £ - 
लिय इस नयम को तोड़ देवे ओर कह देवेंगे कि आय्य: लोगो. ने. शाद्धार्थ नहीं 
किया इससे उनका पराजय होगया ) तो भी अनिष्ट परिणामः देखकर बिचार 
किया ॥ हम अव विना ही नियमों के शाख्ाथ करेंगे, परन्तु कोतवाल: साहब. ने 
उदू म॑ झास्ञाथकत्तां दानां पक्ष के पण्डितां के नाम लिख: लिये थे । इसके पञ्चात्‌ 
दाना पक्ष वाळा का विचार हुआ कि शाख्जार्थे होना चाहिये तब. ( अहमहमिका } 
का झगडा हुआ कि पहिले कोन प्रश्न करे सभासम्यांते से यह निश्चय हो गया कि 
। दाना पक्ष वाले खाथ ही अपना २ प्रश्न लिख कें अपने २ प्रतिषक्तियों को देवे इस. 


~ 


। के अनुसार शास्नार्थ का प्रारम्भ हय़ा । 

4 , . "शाख्राथ का ग्रारस्भ प्रथम दिन ता० १६ साचे सानू 

| १८८८ इ० प्रथमपतन्र जानेया का ॥ 

| प्रथप्रप्रक्ष-भो विद्रज्जनवष्याः जगडूत्तिपदा्थानां. प्रमेयत्व सवसाधारण ॥ 

. प्रभेयसिद्धेः ममाणा धीनत्वेन ॥ प्रथमं प्रमाणनिणेयोऽपे क्षितः अतः तत्स्वरूपं किं? ॥ 

| कृतिच भेदा: क्ष तद्विषयः किञ्च तत्फलं तत्मामासयं स्वतः परतो वेत्यस्माकम्प्रश्न॥ 
इ० छेदालालजेनपार्भण! 


३० पन्नालालजनमताचुयायिनः । 
साषाङुचाद्‌—भा वट्टाना म श्रष्ठजना | जगत्‌ स॒ वत्तेमान पदाथा का प्रमय 


| 
| 

| होना सवेखाधारण ( मिहिरचन्दकृत भाषानवाद “पदार्थों को प्रमेय मानते हे!! ठीक 
| नहीं है क्योंकि ज्ञान विषयक कोई क्रिया संस्कृत में नहीं है पदार्थ शब्द षष्ठयन्त 
| द, उस्को हितीयान्त करना ठीक नहीं केवळ. अस्ति-सामान्य क्रिया का अध्याहार 
| - दो' सकता हे ), ओर उस प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के आधीन होने से पहिले प्रमाण 
| का निश्चय अपेक्षित हे, इसलिये उसका स्वरूप क्या है । उसके भेद कितने हैं, 
| 

| 


|` चसका विषय क्या हे ओर उस प्रमाण का फल क्या हे । उसका. स्वत:प्रासाण्य 
~~ 'रत:प्ामाण्य है यह हमारा प्रश है || ४ 
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इसके साथ दी आर्यो की ओर से प्रथम विचारणीय. प्रश्न दिये गये | ० 


सुखमागान्वेपणार्‍या. सवेस्य-पराणभतः प्रहत्तिस्तत्पाप्निजिनसम्पदायात्कर्थ 
_« सम्भवति । जिनशब्दंस्य कः पदार्थों जेनशब्दस्य व्यानयोरचं कः सम्बन्ध; । 
. -जिनशव्दवाच्यो यः कङ्चिदभिमदोडस्त स नित्य आहोस्विद्नित्य! । जिन- 
“ जेनपदाथयोलंत्रणं स्वरूपं च बत्ताव्याषिति। तत्पूजनं सफलं विपरीतं वा यादे 
` सफलं तहिं. कि फलकम्‌ ॥ | 

Eps `. ` ` हु» भीमसेन शस्मंणः 

कड़े इ० देवदत्त शस्मंशः ' 

भाषानुवाद-सुख को-मार्ग खोजने के लिये सब प्राणी प्रवृत्त हो रहे हें उस 


` सुख के मागे की प्राप्ति जेन संप्रदाय से केसे हो सकती हे । जिन ओर जेन शब्द 


प्रथमपत्र आयो का ॥. | .„ | 
| 


0 ~ 


से किस वस्तु का म्हण दोता' हे अर्थात्‌ जिन जैन का वाच्याथे कया हे और जिन _. १ 
तथा जेन का परस्पर ( पितापुन्रादि ) क्या सम्बन्ध हे । जिन शब्दवाच्य जो कोई 
पदार्थ माना हे वह नित्य दे वा अनित्य ? जिन जैन इन दोनों पदं और' इंनके 
वाच्य अथो के लक्षण ओर स्वरूप कहो । | उस जिनका पजन सफल दै का निष्फ- 

छ ?, यदि सफज्ञ हे तो उसका क्या फल दे £ | 


का पत्र आयो के पास. आया । सव म्हाशयों को विचारना चाहिये कि आय्यो के 
~ ० I -_" ७६७ % ~ ह 
पत्र का जो उत्तर जेनियों ने दिया हे वह आय्यों के प्रश्न से क्या सम्बन्ध रखता 
हे? ओर साथ ही इस पर भी ध्यान रक्खें कि जेनियों के पत्र का जो आय्यों ने 
~ टू ॥ च्छ 
उत्तर दिया हे वह प्रश्‍न खे कितना सम्बन्ध रखता हे ! ॥ 


.. झाय्यों के प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में जेनियो का दसरा पत्र ॥ 
ओ- मानाधीनामयसिद्धिरिति न्यायेन युष्मदुक्तपदार्थानां प्रभेंयरूपत्वात्मथमं- 


प्रमाशनिणेय! आवश्यकः । तन्निणेयाभावे मेथानां निर्णयों दुधटः अतएव .. 


| 
| 
| 
विशष-यह पत्र छिखकर जेनियों को दिया गया और इससे पाहिला जेनियों: 
[| 
| 
 सपोक्तएवपक्षस्य आदो परामशों युक्त; ॥ 


हुक च १ 
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साषाडुवाद--्रमय की सिद्धि प्रमाण के आधीन है इस न्याय से तुम्हारे कडू 
( जिनजेनादि ) पदार्थो के प्रभेयरूप होने से पहिले प्रमाण का निणये होना आव- 
सपक दै स्याल प्रमाण निश्चय के विना प्रमेय का निश्चय होना दुर्घट है, इससे 
इसार, कहे पूवपक्ष का पाहछ विचार करना-्चएदिये `). इस - परत्र: में ( ममोक्पर्तप 
क्षस्य ) यह वड़ीसारी अशुद्धि दे, विद्वानों को इनका पाणिडत्य अच्छे प्रकार ज्ञात हो 
जायगा । इन पहिरू दा परा में बड़ी २ भशुद्धि कम हैं क्‍योंकि यह संस्कृत पण्डितो 
[माहरचन्द्रांदे ) न पहिळ ही लिखा दिया था के तुम यह, प्रभ करना सो - 
छंदालाल जन ने सभा के बीच वह पचो निकाल के नकळ कर दिया था भौर कळ 
भूले तब मिददिरचन्द्र को पूछने गे तब आय्यों ने कद्दा कि यह शाखा्थ झाय्याँ ओर 
जेनियों का हे यदि अन्य कोई पण्डित जेनियों को सहायता देवे तो उचित होगा 
कि प्रथम यज्ञोपवीत उतार के जनी बन जावे । इस पर भिहिरचन्द्र चिड कर बोळे 
कि में जेनियो की ओर नहीं किन्तु दोनों को पतित समझता हू । परन्तु यृ विचार 
न किया के धर्मास के अनुसार ( संवत्सरेण पतति पतितेन सद्दाचरन्‌ ) वेदिकधम 
खे पतित्‌ जैनियों के साथ वर्षों से आचरण करने वा उनका घान्य खाने से में भी 
पतित द्वोगया हूं । यदि धर्मशा्रों को विचारते ओर अपने को पतित समक छते 
तो क्‍यों दूसरा को पातेत कहते ! । एक चोर दूसरे चोर को चोर नहीं कह सकता, 
चोर चोर मौखियाते भाई होते हैं | इससे मिहिरचन्द्र का. अभिप्राय यह था [कि में 
. किसी की ओर नहीं दोनों को पतित समझता हूँ, परन्तु रुपये की ओर हूं क्योंकि 
_ रुपया पतित नहीं दै उसीसे प्रयोजन हे । भब थाय्यो ने जैनियों के प्रथम पत्र का 
जो उत्तर दिया दे उसको ध्यान देकर प्रश्न के अक्षरों से सिढाइये । 


~~ 


जेनियों के प्रथमपत्र के उत्तर में आय्या का दूसरा पत्र ॥ 


` झपदे न प्रयुञ्जीत इति शब्दशा्रनियमात्‌, अपदत्वं च विभक्तिरहितरवं 
सुप्तिडन्तं पदमिति शासनात्‌ प्रथंमप्रश्‍न इति लेखोऽपभाषणम्‌ । यदि जगद्रत्ति 
पदार्थानां सवेसाधारणं प्रमेयत्वं तहिं प्रभाणस्याफ्रिकसबेसाधारणभावेन प्रपेय- 
त्वात्ममाणविषयकः प्रश्‍न! प्रमेयान्तगतत्वात्साध्यसमहेत्वामास; । अस्य च प्रपा- 
` शाविषयकप्रश्नस्य जगदुत्तिपदार्थान्तगतत्वान्ज्ञेयत्वसिद्धिरिति ज्ञातत्वादडगीकृत- 
| आयु मे मसाणापूर्वकव्यवहारकरणात । अतश्च तद्रिषयकः प्रश्नः सवेसाधारणममे 
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यत्वे सिद्धे व्यर्थएव । तद्भेदाश्च यथाशास्न दर त्रयरचत्वारोऽष्ठं वा प्रमाणफल च . | 


व्यवहारपरमाथयोः सिद्धिः, तत्मामाण्य खत) परतरचृ । Ze 
८ हृ? भीमसेन" शमण। 
, **  _- इ० देवदत्त शमैणः 


भाषादुंबोद--व्याकरण शाख का यह नियम हे ।के,जसम्‌ विभक्ति नहीं ऐसे 
` अपद्‌ शब्द का प्रयोग न करे पढ्‌ उसको कहते हैं. जिसके अन्त में सुप्‌ ओर [तिडः 
हो, इस कारण “प्रथम प्रश्न” यह शब्द व्याकरण से विरुद्ध होने से “ प्रथममाखे सक्षि- ` 
कापात;!? के तल्प लिखा गया है कया इखी .पाण्डित्य के आश्रय से जेनी लोम संस्कत 
झाखारथ करना चाहते थे ? | इस पर पं० मिद्दिरचन्द्र लिखते हैं “एक विखररोमात्र 
की अशाद्ध इ” क्या व्याकरण म॑ विसगेमान्न की अशुद्धि कम होती ह्‌ १॥ काह 
पण्डित किसी विद्यार्थी खे बोठे किम तुम्हारी परीच्छा करेंगे विद्यार्थी ने कद्दा-महाराज 
संरा पराक्षा ता आप करहांगे पर आप का तो परीक्षा परीच्छा शब्द से पाहिले ही दोगई, 
वही वृत्तान्त प० मिहिरचन्द्र का हुआ कि जिनका विसे, व्यवहार, विषय आदि शब्द 
में यह भी नहीं माळूम कि इनमें कौन वकार लिखना चाहिये इससे इनकी भी परीक्षा - 
होगई ओर सब को ज्ञात होजावेगा । क्या इस्री पाण्डित्य के भरोसे अपने को अथे- 
शास्रज्ञ होने का दम्भ करते हैं अस्तु, यदि जगत्‌ में वत्तेमान सब पदाथा को प्रमेयत्व दै 
तो क्या जगत्‌ मे वर्तमान सब पदार्थ में प्रमाण नहीं समभा जावेगा ९ जब जगत्‌ के सवः 
पदार्थों मे प्रमाण भी एक पदार्थ होने से पदार्थत्व सामान्य से प्रमाण भी प्रमेयरूप म 
आगया तो उसके भी प्रमेय दोजाने से प्रमाण रहा दी नहीं फिर उसका प्रअ करना कभ! 
ठोक नहीं दे । जब प्रमाण को साध्य पक्ष में छेकर उसको निर्णय किया चाइते हो ठो: 
उसके निर्णय करने में जो कुछ प्रमाण कद्दोगे बद सब साध्य पक्ष में आजाने से प्रमय 
हो जायगा क्योंकि तुम सर्वेस्राधारण पदार्थों का प्रमेय कह चुके दो तो तुम्हारा प्रमाण 
कु: विषयक प्रश्न मी सब पदार्थों के अन्तर्गत दोने से जानने योग्य दै | इससे तुम्हारा 
प्र्न जाना हुआ नहीं रहा अथात्‌ तुम्हारे प्रभ को यदि तुम सब पदार्थों में मानते हो तो 
विचारणीय पक्ष में आमया।यूदि कहो कि इमको अपने प्रमाण विषयक प्रश्न में सन्देह 
न नही तो अपने प्रश्न को प्रमाणरूप मान छेनेसे तुमने प्रमाण को निश्चित, समझ छिया 
॥ फिर प्रमाण भें सन्दे न रहने से प्रमाणविषयक प्रश्न नहीं बनता | यदि तुमको प्रश्न 
क.  मभीसन्देद होता तो प्रश्न ही न करसकते अथातू ससार में जो कुछ व्यवहार होता 
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वह सब प्रमाणपवक दि लत 
_ है बद पक ६ जव भोजन करते हैं तब भी नेत्रादि से निश्चय कर लेत हैं 


` कि यह अज इससे वाधा की निवृत्ति होकर सुख होगा इसलिये भोजन करें, यदि 
सन्द द्वा कि यह हमारे भोजन योग्य भन्न है वा नहीं तो भोजन करना सी न बने। 
मनुष्य जिसको नेत्रादे प्रमाणों से अपने सुख का साधन स्रमझ रेता दे. रसळो 
ग्रहण करता ओर जिसको दुःख का हेतु जानता है' उंसप्ते. सदा बचा करता दे । 
इत्यादे सब व्यवहार प्रमाणपूवेक होता है तो तुम्हारा प्रश्नः प्रमाणपधेक होने से 
तुमने प्रमाण को जानलिया फिर प्रमाणविश्नयक प्रश्न नहीं बन सकता १यद्यपि प्रभ . ` 
नहीं. बनता तथापि उत्तर देत हैँ कि पृथक्‌ २ शाखकारो की शेली के अनसार प्रमाण 
क भेद दा, तीन, चार आर आठ हैं ।.प्रमाण फळ व्यवहार परमार्थे की सिड हे 
उस प्रमाण का निश्चय स्वतः उसी खे ओर परतः अन्य खे भी होता दै ॥ 


इस आय्यो के द्वितीयपत्र के उत्तरःमें 
जानया का तासरा पत्र ॥ 


जगडत्तिपदाथोनां सवसाधारण प्रपेयत तहिं प्रमाणस्यापि सवेसाधारणभा- 

: घेन प्रमेथत्वात्‌ | प्रमाणविषयकः प्रश्न; प्रमेयान्तगेतत्वात्साध्यसपहेत्वाभासरिते. 

_अभवद्धि रपरामशत्वेनोल्लेखोय॑ कृतः कुतः प्रमाणस्य तु विषयीरूपत्वात्‌ प्रमेयाणां 

बिषयरूपत्वाच्च प्रमाणरूपत्वेन प्रमाणस्य न प्रमेयत्वं अन्यथा लक्षणस्यापि लक्षा- 

` क्रान्तस्वेन दूषणगणवांणप्रहारपातात्‌ किङ्चप्रमाणपूवेकच्यवहारकरणात्‌ तद्विष- 

यकः प्रश्नः सर्वसाधारणप्रमेयस्वे सिद्धे व्यथएव । एतदप्ययुक्त कुतः यदि अस्म- 

बीकुतं मतं प्रमाणं तदि भवन्तोप्यङ्गीङुवेन्तु नोचेत्समायातो बिचार; सोपि- 

प्रमाणाधीनः अतः प्रमाणविषयकः प्रश्नः सार्थिकः किञ्च तद्भेदा्च यथाशाख्त्र 

दो त्रयश्चस्वारोऽष्ठो व इदमप्यबिशेषेण लेखनं करिमिनशास्रे इमे भेदाः केन प्रकारे- 

रा इददिष्ठाः आपि च श्रमाणविषयोनोक्तः किं ति आस्तिया नवेति स्पष्ठतयोज्ञख- 

नयं । प्रमाणफलं च व्यवहारपरमाथंयोः सिद्धि! इत्यनेनापि प्राप्तः प्रमाणनिणेयः 
तस्मामाण्य स्वतः परतश्च इत्यनेनाचेकांतको हेत्वाभासः निर्षे्ञतयाक्तत्वात्‌ ॥ . 

३० चेदालालजेनघरमिण 

| ह० पन्नालाल जेनमतानुयायिनः 
भाषानवाद--भआ पने यह कहा कि जगत्‌ में वत्तेमान पदाथा को साधारण राते _ 
गे.) है तो प्रमाण भी सब में आगया इससे प्रमेय हुआ तो प्रमाणविषयक्र पश्न, 
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प्रमेयान्तगीत होने से साध्यसमददेत्वाभास हुआ यह आप का लिखना विना विचारे 
दे क्योंकि प्रमाण ।नषायरूप और प्रमेय विषयरूप दै प्रमाणरूप से प्रमाण को प्रमयत्क 
नहीं अन्यथा लक्षण को भी लक्षयस्व होने से अनेक दूषण आजायंगेटओर यह 
सी इका कहना भुयुक्त हे कि प्रमाणपूवेक व्यवहार के करने सि प्रमाणविषयक प्रश्न 
सर्वसाधारण प्रमेय होने से व्यर्थ है क्योंकि जो हमारे स्वीकृतमत को .प्रमाण मानते हो 
तो अङ्गीकार-करो जोःनही मानते दो तो बिचार करने का अवसर आया इससे प्रमाण- 
ः ` “विषयक हम्परा प्रभ सार्थक दे ओर उसके भेदं शाके अनुसार दो २, तीन.३, चार४वा 
आठ हैं यह लेख भी विशेषरद्दित संदेहरूप है क्योंकि यह नदीं लिखा कि किन शाखो भे 
यह भेद हैं और किस प्रकार से कहे.हें और प्रमाणविषय नहीं कहा वह है या नहीं, स्पष्ट 
कहद और प्रमाण का फले व्यबद्दार पंरमार्थ की सिद्धि कहा सो इस आपके कथन 
से भी प्रमाण का निर्णय प्राप्त हुआ और उसका प्रामाण्य खतः परतः होता दे इस 
आपकी उक्ति को निरपेक्षं दोने से अनैकान्तिक अर्थात्‌ व्यभिचारी हेत्वाभास की 
नाई स्वतः परतः की साधकता नहीं. दो सकती । 


वेदोध--जेनियो के इस पत्र में कई अझुद्धियां हें, जैसे---१--हेत्वाभासरिति । 
२--विषरयरूपत्वात्‌। ३-छक्षाक्रान्तत्वेन। ४-सार्थ्रक:। ५-उददिष्ठाः। ६-नेकान्तकः। 
७-भवंतो$प्यंगीकुर्वेतु । इन तीन शब्दों में तीन अशुद्धियां हैं | यदि कोई छिखने में 
अक्षर छट जाता है तो उससे पण्डिताई में हानि नहीं समझी जाती स्रो ऐसी अशुद्धि 
यहां नहीं गिनाई है । इन उक्त अशुद्धियों के अनन्तर इनके पत्र में भन्य मी अझु- 
द्धिया इ जिनसे जेन पण्डितो की पण्डिताई प्रकाशित द्वो जावेगी ॥ 


इसक भाग जानया क ।इतायपन्न क उत्तर म 
ho 


:4 आया का तृताय पत्र ॥ 


` सवेव्यवदाराणां ्माणपूवेकत्वमप्रमाणपूर्वेकत्बं वा । यदि प्रमाणपूवकत्ल 
तहि भवत्पश्षस्यापि सबव्यबहारा न्तगतत्वात्संशयाभावेनानथंक! प्रश्नः | यादे चा- 


ओ- अपाणपूर्वकत्वं तहि भवत्म भस्यायोग्यत्वम्‌ । यथस्मदुक्तपदार्थानां मेयरवं भवद्भि 


` खीक्रियते तहिं जिनपदस्य तदर्थस्य च साध्यत्वाद्भवन्मतमूलमेव साध्यं न तु 
सिद्धमित्यत भवदनुमतो सवस्य साध्यत्वात्‌ प्रमाणाभावेन भ्रमेयाभावः 


इ० भाप्रसंनशमंणः 
६० देवदत्तशमणः 
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| 
| ( ९५ ) 
| र ` आबाद ब्र गयज उण वयत्रहार प्रमाणपूर्वक होते हैं बा भप्रमाणपू्ेक ? अर्थात्‌ सोच 
| » खसझ के महुष्य कायय करने में प्रवृत्त होते हे.वा अन्धाधुन्ध उन्मत्त के समान । 
| यदि कद्दो कि प्रमाण से व्यवद्वार होते हैं तो आपका, प्रशन भी 'सब उ्यवहारों में होने 
| से प्रमाणपूवेक हुआ अथात्‌ आपने अपने प्रश्न,को प्रामाणिक माना तो त्म प्रमाण . 
का बोध होगयां झथोत्‌ अमाण का बोध था. तब दी. तुम प्रश्न कर सके तो 
भ्रमाण में संदेह न होने से तुम्दारा परम्पर विषय, मरन: करना सके प व्यर्थ हुआ । >. 
यदि कहो कि विना प्रमाण के व्यवहार दत हें तो तुम्हारा द भी 'अप्रप्ताणिक हि 
| दोने से अयोग्य दै । और यदि हमारे प्रथमपत्र में लिखे जिन जैनादिपद्ांथों को. तुस 
| ‹ अमेय अर्थात्‌ विचारपच में छाने योग्य मानते दो तो जिनपद और उसके वाच्यार्थे के 
| साध्य दोने से तुम्हारे कथनानुसार ही तुम्हारे मत काः मूळ साध्य होगया किन्तु . 
सिद्ध नहीं रहा इससे यह भाया कि तुमको अपने जैनमत पर विश्वास नहीं यदि 
विश्वास होता तो उस्रको प्रामाणिक मानते जब प्रामाणिक मान लेते तो प्रमाणविषय 
में सन्देह न दोने स प्रश्‍न कया करते जब तुमको भपने मत के प्रामाणिक होने का 
“विश्वास नहीं तो अन्य मत पर कै विश्वास हो सकता है ? | इसलिये तुम्हारे मंत 
` में सभी साध्य होने से प्रमाण कोई वस्तु न रदा क्योकि/ प्रमाण वही कहाता है कि 
जिससे विषय का निश्चय हो और जिस विषय को उस प्रमाण से निश्चय करें वह” 
भमेय कहाता है सो जब प्रमाण ही न रद्वा तो प्रमेय का ठहरना मी दुस्तर हे । 


~ [aN 


| यह पाहिले दिन ता० १६ माचे का शाख्राथे समाप्त हुआ सब पने २ घर को 
| चळे गये । उसी [दिन आय्यौँ को चिन्ता रही [के भ्र कल कब शाखा होगा उस 
| का समय पहिळे से नियत होना चाहिये परन्तु जैन लोगों को कुछ भी फिकर न 
| थी ओर पहिळे दिन्‌ के शास्राथ से जैनियों को तथा आन्य श्रोताजनों फो बलाबळ 
| भी ज्ञात दोगया था इससे जैनियों की भीतरी इच्छा नहीं थी कि दूसरे दिन शास्जाथै 
| 
| 
| 


हो पर अपनी ओर से बन्द करने में भी प्रसिद्ध पराजय हुआ जाता था 


he 


क्योकि जैलियों के प्रतिपक्षी आठों प्रहर कटिवद्ध हो रहे थे इस कारण आयौँ की 
भोर से कई बार संदेशा जाने से जेनी छोगों को ता० १७ को शाखाथै खीकार 
करना पड़ा आर ता० १७ को भी उसी समय खे राखार्थ का आरम्भ हुआ |. 
. पर ता० १६ को आंय्यों ने जो तीसरा पत्र अन्त में दिया था उसका उत्तर जैनियों नन का 
` जैन्तियो के तृतीयपत्र का उत्तर आय्यौ को देना था 
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Serr 


शोर अपने २ , . 
लिये घर पर 


A 
झाय्याँ का पत्र जैन छेगये थे आर जैनियों का पत्र आये ळेग 
र ८ ~ a ० =“ ~ २ 
घर विचारपूर्वक उत्तर लिखकर ठाय जैनियों को उत्तर लिख a 
१ ७५ / रक च 4५ ~ से च्छे र्र ल्म नः 

अन्य मतावळस्बी पं० लोगों की सहायता अरू गदे लि ञ्‌ > डिखा ॥ 


तीय दिल ता० १७ साचे आर्या के तृतीयपत्र 


यथ 
ha 
ने के 


€ 


| 
| 
| 
वक 
.... - के“ उत्तर भें जेनियाँका चोर्था पत्र ॥ | 
7" ' ओ यदुं सदेच्यवदाराणांपमताणपूर्वकत्वमममाणपवेकत्च त्युक्त । 
~ नायं नियमः सवेव्यवहाराणां प्रमाणुपूथकत्वमभ्रमाणपूरकर्ब बा कर्मात व्यवहा- 
राणां वेलक्षऐयात्‌ । प्रश्नस्यानयेक्यन्तु वुमसक्य । येन व्यवहाराणां प्रमाण- 
पर्वेकस्व तत्प्रमाएं किमिति प्रश्नस्य साथत्रयात्‌॥ नास्माक ममाणस्वरूपार्दी सशयः 
यूय जानीथ नवेति पृच्छ्ते | अस्मत्पृश्नविषयस्य सवेशाखसभतत्त्वन नाय़ोग्यत्वं | 
अस्मन्मतविषये भवजिज्ञासितपदायोनां यथा मेयत्व तथा सबा पदायमात्राणां 
भेयत्वमस्पामिरंगीकियते परन्तु ` -यन्मेयं तरसाध्यमिति न व्यापरभावात्‌ 
इत्यनेन .यद्यस्मदुक्तपदाथानाम्मेयस्वं भवद्भिः स्वीक्रियत ताद जिनपदस्प- | 
तदस्य च साध्यत्वाद्भक्तूमतमूलभेव. साध्य नतु सिद्धामत्इ तद निले ॥ . 
झपि च मेयं च कि प्रपाणाधीनमिति प्रश्नावकाशश ॥ अन्ततां गरवा भवद्धिरपि | 
प्रमाणाभावेन प्रमेयाभावः इति लेखकुछधिः ममाणं स्वगतं परन्तु एष्ठसबिशः 
पग्रमाणस्बरूपादिकम्‌ वक्तुमसमयाः इतयस्माभिरबगतम्‌ । a 
इ० छदालाल जनधाभणः | 
| इ० पन्नालाल जेनधर्मिणः | 
आधानुवाद--आपने जो कदा कि संब व्यवहार प्रमाणपूवेक हें या अप्रमाणपूवेक | 
यह आपका कहना अयोग्य है क्योंकि यहद नियम नहीं है (के खब व्यवहार 0000 | 
ही दोते हैं या अप्रमाणपूवेक क्योंकि व्यवहार विलक्षण दै आथोत्‌ कोई प्रमाण- | 
पूवक कोई अभ्रमाणपूर्वक होते हें. तो भौर दसारे भइन को तो भनथेक आप नीं कद | 
सकते क्योंकि जिस व्यवहार को श्रमाणपृवैछता दै वह प्रमाण क्या, इससे हमारा । 
ओ अन सार्थक है और हमको तो प्रमाण के स्वरूपादि में संशय नहीं दे). पूछते इसलिय्रे . । 
) कि जाप भी उस्रकों जानते हें या नहीं हमारे प्रश्‍न का विषय सममू | 
 शाखरों को सम्मत इससे अयोग्य नहीं हे हमारे मत के विषय में जिन प क. 
/ जानने की आपी इच्छा हे वे गते प्रमेय दें उसी रीति खे हम सम्पूणे प त. 
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। 


अमेयः मानते हैं परन्तु कमा ठर फिचर दद ता है 
` "त मानत ६ परन्ठु जा मय है वह साध्य अवश्य होता है यह नहीं कह सक्ते क्योंकि 
व्याप्ति का अभाव दै इसी ळेख से आपने कहा. कि जो. हमारे 


~ च्छ 
र देश ङ कहे हुए पदार्थो 
को तुम प्रमेय सान एह तो जिन पद और उस 


का अर्थे भी साध्य हुआ इससे त- 
म्हार मत का मूल साध्य हे. सिद्ध नहीं: यह भापका;कृह्ना भी निबेळ कै-ओर नथ 
किस प्रमाण के आधीन है-डससे इमारे प्रश्न का अवकाश है और अन्त में आप॑- 

ने भी प्रमाण के विना प्रमेफ का अमाह त हैं यहः लिङ्ग कर खस पर्मय उदि न 
का. कारण. तो प्रमाण को-माना परन्तु इमा हुए प्रमाण के पृथक्‌ Se आदि ` 

. को आप कहने को समर्थ नहीं यहु हमने जान हिया. ` iB Ss 
| 
| 
| 


~ 


| 2७. 

2 विशेष-यह पत्र लिखकर छाये ओर जैनियों ने सभा के आरम्भ होते. ही सव 
के सस्मात ऊ सभा म सुनाया ओर कितनी ही बातें अपनी इप्छानुसार ऊपर से. कहदी 
पीछे आय्यो की ओर से पण्डित देवदत्त शाक्लीजी ने भी अपना लिखा उत्तर 
सुंनाया ओर कुछ उस्र पत्र के सम्बन्ध, से कहां इस पर्‌. छेदालाळ जैन फिर खडे 
होकर कहा इस: पर भीमसेन शर्म्मा ने कहा, जैनियो को सभा के आरम्भ सें कहने 

“के छिये समय दिया गया इच पर तो जेनी प्रसन्न थे पर जब आये पण्डित बोल. 
चुके तब फिर भी पीछे बोलना चाहें तब आय्य पाण्डितों ने. कहा. कि तुम जिवनी 
बार बोळोगे,. उतनी बार इस तुम्हारे पीछे अवश्य बोळेंगे । अन्त में: न हुआ फि. 
दूसरे दिन अन्त. में भाय्ये पण्डितों ने उनके उत्तर देकर जनमत की पोळ खोलः 

| नेका प्रारम्भ कियाः (जिसको प्रमाण प्रमेय का.मगडा डाळ. के अपने सत. की. गोलः 

| सल. पोलपाल को दबाते थे कि हमारे मत. पर विचार न चलनेषाके ) तब. तो जैः 
| नियों के मुख. पर सफेर। आनेलगी इस दूखरे दिन के शाखार्थ. को जेन. पण्डितों ने. 
इस विचार से बोळ चाल अर्थात्‌ लिखा पढ़ी न होकर भाषा में बोलने. में टाला था 
कि. हमारे संस्कृत की अशुद्धियां सभा में प्रकटः हो चुकी फिर- लिखेंगे तो और भो. 
अधिया निकलने से विशेष धूर होगी इसलिये भाषा में बोलकर समय पूरा करें 
| परन्तु: मय्यो की इसमें भी चढ़. बनी अर्थात. प्रमाण बिषय में यथावत्‌ वर्णन. किये 

। पीछे जैंनमतः की अच्छे प्रकार सभा को. पोः दिखाई । पहिले. दिन के शाखाचे से 
` जैनियों ने अपने मतः की हानि देखकर शास्नार्थ के. स्वीकारकर्ता जनपक्षी सेठः 

। | कूलचन्द्जी. को. अनेक जैनों ने जा २ कर घमकाया ओर कहा कि तुमने यह रोग 

5 च इमारे ओर अपने पोळे. क्यों ढ्गाः द्या. ८ हमारा मत. जैसा दे वे्ा मानते: हैं: इस. ५ 
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प्रकार अनेक जैनियों ने फूलचन्दजी को छाज्जत झिया इससे सेठ फूछचन्द्जा दूसरे 
ही दिन से बीमार होकर घर में पड़ रदे ओर दूसरे दिन से सभा में नहीं आये 
भे । इस बात का अनेक सज्जना को पूरा अनुभव होचुका दै के जन ल्लींग अपने: 


९ 
7७, 3३." _" 


मत-न्ी--वत्वी से ऐसे डरते दकः जसे कोई काल से डरे। इससे प्रकट है कि जेनि-: 


~ 


` यों के मत में अत्यन्त पलं .दै इस दूसरे दिन के शाखरो्थ में प्रथम जेनियों ने अ= 


पना .पत्रासनोया तत्पश्चात्‌ आयो ने चोथा,म्त्र सुंनाया | 
० ८८ LS ८) ~ 
आयौँ का चोथापत्र जेनियों' के तृतीयपत्र के उत्तर में ॥ 


=~ओरेमूनतृतीयसङ्ख्याके पत्रे नवाशुद्धयः प्रतीयन्ते ताश्च शब्दशाख्रबोधा- 


$ 


भावेन जाता हाते नोरिचतमेच। इदञ्च तुतायपत्र पूवंमव दत्ताचरम्‌ । पुनरचतद- 


का 


परि लेखः पिष्टपेषणवत्मातिभाति । तथापीदं बंप: । यदि विषायेरूपस्य प्रमाण- र 
स्य स्वस्वरूपादचाज्चल्य ताई जिनजेनादिपदाथानां विषयिरूपत्वं विषयरूपर्वं 


~~ ~ 


चा किं भवद्भिरङ्गीक्रेयते ?। यदिविषयिरूपत्वमूरी क्रियते तन्न युष्पदुक्तपदाथानां 


प्रभेयरूपत्वात्‌, इति पू्वेलेखेन विरुध्यते यदि च दिषयरूपरवं तहिं जिनजेनादिप- _ 
दाथोनां साध्यत्वात्‌ भवन्मतपूल युष्माभिरेवाग्रमाणी भूत स्वीकृतमिति निग्रस्था- _, 


नप्रापिः । अस्मन्मते तु प्रमाणस्य प्रामाण्यं. स्वतः परतश्चेति मत्वा न के- 
श्चिद्दोप इति । इदानी च प्रमाणविषयको विचार! समाप्त हाते भवत्मश्न- 
स्यावकाशाभावः। : 
झस्माभिश्चादौ यः प्रश्‍न! कृतोऽस्ति तस्योत्तरं भवद्भिः किमपि नो दत्त त- 
स्योपरि विचारः सर्वस्मात्‌ पूर्व कश युक्तस्तस्य प्रयोजनरूपेण निमित्ती भूतत्वात्‌ ॥ 


जनमतमूत्त सप्रमाणकमप्रमाणक वत्यादावचार प्रहत जनम्तसमाक्षण प्रपा- 


णोनेच भविष्यतीति प्रमयरूपाज्जेनसम्प्रदायारपू प्रमाणं सेत्स्यस्यचोति । तत्रेदं 
चिचायते-यादे जिनपदाथः कर्चित्सनातनः सवेज्ञा नित्यशुद्धवुद्धघुक्तस्वभावो ।ने- 
त्येश्वयंसम्पन्नस्तिं तस्यव सनातनसवंनियन्त्री्वरस्य सिद्धावनीश्वरवादो निर- 
स्तः। यदि च कर्चित्कालविशषारपन्नो जिनपढाथाभिधे यस्तहि तस्याधानिकस्या- 
नित्यत्तात्सवष्गत्वादिगुणासम्भवेन तइुपासनमश्रयस्करमित्यादयो दोषाः 


इ० भीमसेन शम्नणः - 


६०° दवद्त्तस्य 


१९, ०७ 


» आपाबुवादु-तीसरे पत्र में नत्र अशुद्धि निश्चित हुई हैं सो जेनियों के तीसरे पत्र. . .. 


hc 


+ 
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है । यद्यपि. इस.तृतीयपत्र में जो विषय दै उसका उत्तर इम पहिले ही दे चुक हैं 


असा जहि मी नास है जिससे विषय को जाने,यदि वह. जानने योग्य 
विषय दो जायगा तो उसको. प्रमेय कहेंगे प्रमाण नहीं कह सकते: फिर मूस; 
क 


निश्‍चय करना चाहिय यहःकृथन नहीं बन सकता क्योंकि जो: स्वयं प्रकाशस्वरूप 


हो भोर अन्य पदाथ उसके प्रकाश सें 
0 बह प्रमाण कहत प केदापक , 
ले अन्य पदाथ दख जाते ६ परन्तु उसी त्ैपक के देखने के डियनठ दपक 


ha 


की अपेक्षा नहीं होती ऐसे हदी प्रमाण वही है जिसको सिद्ध करने की.अपेक्षा:चहीं किन्त 


वह स्वयंसिद्ध दै । कहीं २ किसी प्रमाण का ।नेइचय करना पडता दै तब उसको प्रमेय कहू- 
० ९९ र्क 
ते हें किन्तु वह प्रमाण कोटि मे नह कह्टाता । जब कोई मनुष्य किसी विषय को विचा- 
च्छ 


'रना वा देखना चाहता ६ तब वह पाहिछे अपने नेत्र को निइचय नहीं करने बैठता 


च 


कि भरे क नेत्र ६, केसे ह, म देख सकता हूं वा नहीं तथा न्यायाधीश जब न्यायालय में 
न्याय करने को उद्यत होता है तब वह यह नहीं बिचारता कि जिस कानून से में 
न्याय करूँगा उसी को पाहिळे निश्चय करळूं कि बह कानून ठीक है वा नहीं किन्त 
कानून के अनुसार न्याय करने ढगता है ऐखेही मत विषय. पर विचार. होना चाहिये 
प्रसाण के निणेय की कुछ आवशयकता नहीं है। यह आशये पर्व ही प्रकाशित किया 
गया था। इसळिये इस पर बार २ लिखना पिसे को पीसना हे तथापि यह कहते हैं 
कि यदि विषयिरूप प्रमाण अपने स्वरूप से चळायमान नहीं होता तो जिनजैनादि 
पदार्थों को आपने विषयरूप साना वा विषयिरूप माना है इन दोनों में आप कया 
ठीक समझते हो ? । यदि कहो कि जिनजैनादिकों को विषयिरूप प्रमाण मानते 
हैं तो ठीक नहीं क्योंकि जाप पहिळे ढिख चुके हो कि तुम्हारे कदे जिनजैनादि - 
पदार्थ प्रमेयरूप विषय हैं इससे पूवोपर वद्तोव्याघात हो जायगा । यादे विषयरूप 
प्रभेय मानते हो तो जिनजेनादि पदार्थों के साध्य होने से तुम्हारे मत के मूळ को ' 
तुमने द्वी प्रमाण मान लिया इससे तुम्हारा पक्ष पराजय स्थात्त में पहुंच गया । हमारे 


सत में तो प्रमाण निश्‍चय स्वतः और परतः दोनों प्रकार धोता हे इससे कोई 


* दोष नहा आता | अब इस पव।क्तं सब कथन से प्रमाण [वषयक वचार समाप्त हा गया 


क्योंकि तमने पछा था स्रो सब समझा दिया गया यदि इतने पर भी न समझा ता कुछ 


दिन 5 की- सेवा करो भौर पढ़ो तब प्रमाणविषय को पूछचा.। परन्तु तुमने 
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अन मत को प्रण किया तो उको कुछ अच्छा समझ लिया होगा इसलिये हम 
| जो तुम्हारे जनमत मे. शङ्का हे उत्त भ्रश्नों का उत्तर दोजिय । हुमारे पहिले प्रश्न 
का उत्तर तमने.अव तक नहीं दिया आर हम आप के मा लि उत्तर बराबर _ 
देवे-साळे. है | देसे कहां तक :टांडोग.। हमारे किये प्रश्न पर सर्थ स पाहिळ उत्तर होना 
चाहिये क्योकि सबं प्राणिंमाच तथा विशेष मनुष्या कोट यह योजन द के हमको 
सुख मित्र ओको से छूट) किसी मनु की पूछिये सभी कहेंगे कि यदि कोई 


~ कस्याणी सभ ठीक २ समका दंव त्तम दे क्योंकि सुखकी प्राप्ति ही सुरूय 


प्रयोजन है| सखःकी प्रा भर्थात्‌,मसुष्य का कल्याणकारी कोन मत है यही हमारा 
प्रश्‍न है। इसका उत्तर अब तक जेनियों ने बद्दी दिया ॥ जनमत पर जब परीक्षा चलेगी' 
कि जैनमठ प्रमाणयुक्त वा अप्रमाण दै इत्यादि बिचार दोने में जनमत की समीक्षा प्रमाण: 
से होगी तो प्रमेयरूप जैन सम्प्रदाय से प्रमाण पहिले स्वयमेव सिद्ध हाजायगा इसलिये ' 
प्रथम जैनमत पर विचार होना चाहिये | उख जैनमत पर इस प्रकार बिचार चलना 
चाहिये कि यदि जिन पदाथे कोइ सनातन; सर्वेक्ष, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव आर, 
झविनाशी ऐश्चर्यवाला है दो वही सनातन सवनियन्ता इश्वर सिद्ध हो जायगा ऐसा होने 
खे अनीश्चरवाद्‌ स्वयमेव कठ जायगा यदि कोई काळ विशेष में सर्वज्ञ दोने से उत्पन्न जिन 
पढ्‌ का बाच्यार्थ दोगा तो उस आधुनिक जिनके अनित्यत्वादि गुणों का आरम्भ है 
क्‍योंकि जो किसी समय विशेष में उत्पन्न द्वोता है वह अपनी उत्पत्ति से पहिले दोगये 
समाचारों को नहीं जान सकता ऐसा हो तो तक पिता के जन्म के समाचार 
को पुत्र भी प्रत्यक्ष कंर लेने सो असम्भव है इसलिये किसी समय विशेष में उत्पन्न हुआः 
पुरुष खवेज्ञ नहीं दो सकता फिर ऐसे भल्पज्ञ जिनकी उपासन कदापि: कल्याणकारिणी 
नहीं हो सकती इसलिये यह जैन संप्रदाय अनेक दोषों खे ग्रस्त होने के कारण 
आह्य नहीं हो सकता । इस प्रकार द्वितीय दिन आयो ने अपना पत्न सुनाकर जैनों 
को दिया भोर जानियान पूर्वोक्त अपना पत्र सुनाकर आयो को दिया तथा कुछ भाषा 2 
मे अपने २ पक्ष की ओर से दोनों पक्ष के पण्डितो ने कदा पञ्चात्‌ द्वितीय दिनः का 
 झाद्धार्थे समाप्त हुआ । इस दिन भी शास्त्राथ होने बाद जैनियों की इच्छा नहीं की , 
कि अव फिर झाखार्थ दो परन्तु आये लोग कब मानते थे उन्होंने ता० १७ को. 


सन्ध्या स बार २ स्रदृशा भेजकर फिर जेनियो को खटखट।या कि कल ता० १८ को: 


, किख समय से शास्त्रार्थ होगा | और आ 
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से आगये थे इस पर कई छोगों का दि ° ठाऊुरप्रसाद शास्त्रीजी आगरे 
\ १ उगा का विचार ठहरा कि प० ठार A 
ओर से बोळे और दि त 00.0. ठाङरमचादजी थ्यो की 
, र्‌ ] जा %५ छ मान्‌ लाला सोंइनळाछजो रईस फौरोजावाद की इच्छा 
थी कि पं० ठाक्रप्रसादज क Ne स च टी ड्‌ 
७ गा पीछे ता ठीक हो अगले, दिन ता४/:१८ क्रेन बजे 
से शास्त्राथ दोना नियत हन ढोग नियत र ४ 2०8 १८ केः"१ बजे 
छ 9 पव ळोग नियत समय पुरे संभा मे यहुंचे। प्रथम पं० ठाकु 
~ १५ ७० हू ™ २ ge हे. २० + हये 
रप्नसादजी शास्त्री. को नियत करले को खार चला इस “पर केके बरहुँव॑:बाद्‌ 
विवाद चलाया उनकी इच्छा थी कि वादेक में समय कट जाई ला की क 
से छट जु भाष्येळोग यह क =, सार) ~ ~ १०३, 0 गु १५" १, फ्‌ 
त हम आखा कय =) ७.) ठाकुरमसादजी कोरन'बोडने वेओगे 
च न ८ ०.७ ७ ~ > ३ न 
EN नहीं करेगे तो भी हमारा कार्य शद्ध होवे 'सा आयेसमाजस्थ 
उनको कब छोड़ते थे। अन्त में अ) Ase ट 
सं अन्तक बादाचवाद्‌ एक घण्टा तक द्रोनं पश्चात्‌ दो 
बज शास्त्राथे का मारम्भ हुआ। र 
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च्य च हे नि र क 
आय के चोथे पत्र क उत्तर में जेनियों का पांचवां पत्र ॥ 


न 0 = i ~ ० i i ss 
` -चचच पूपत्र भवद्भरुटङ्कितं त लिखितप्रश्नानामुत्तरन्तु जातं भूयपिष्टपेषण- 


बद्नूमति तन्न सम्यक्‌प्रमाणस्वरूपानेश्चितसङ्ष्ययोरभिमतप्रमाणलन्नणानां 
कस्मिश्चिदापे पत्रे लेखनाभावान्नाहे तुलामन्तरेण वस्तुपरिमाणमुपलाभ्यते तत्‌ 
प्रामाण्य स्वत; परतश्रेत्यशिरस्कव चन॑ ब्रवाणैयुष्माथि) कोडी कृतः प्रमाणविषयको 
विचार्चरमवणेध्वंसगत इति ॥ तदाप चित्रेखपुष्पमितिवत्‌भतीयमानत्वात्‌ नाहे 
क्रिज्चित्पदार्था पेक्षया स्वतः परतइत्यडफित युष्मामिरतोविरहादतिसाहसमात्रपे- 
त्रत्कथनामीति पश्यामः कि पुनवहुविडस्वनेन यच (यदि विषयिरूपस्य प्राणस्य 
स्वस्थ रूपादचाञ्चल्य तहि जिनजेनादिपदार्थानां विषषिरूपरबेविषयरूपलं वा कि 
भवद्भ्रिगी क्रियते यादे विषयिरूपत्बुरी क्रियते तन्न युष्पदुक्तपदाथोनां प्रमेयरूप- 
त्वात इतिपूवेलेखेन विरुध्यते यदि च विषयरूपत्वं ताई जिनजेनादिपदायानां 
साध्यत्वाद्भ वनमतमूलंयुष्माभिरवाग्रमाणी सूत स्वीकृतमिति निग्रहस्थानप्राप्रिरिति) 
तद्‌पिवालभाषितं आम्राणां प्रश्ने कोविदारमाचष्ठ इतिवत्‌ भरमाणनिरूपणावसरे. 
भिन्नजिनजैनादिनां बिषयविषयित्बवरणनात्‌ नाहि साध्यो दिषयो भवितुं नाहतीते 


: सन्न २ साध्यस्तत्र २ विषयोनोते व्याप्रेरभावात्‌ किञ्च जिनमतंसप्रमाणामस्माक 


परन्तु जिनमतंप्रभाणमप्रमाणं वाते विकल्पे ममाणपदस्य कः पदायों येन जिनमत 
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युष्पाभः दृढे कारायष्याम नित्यस्वानित्यत्वादिकं च प्रमाणाधानामात भवाद्भः 
सविशेषप्रमाणाइंः पूष कथनाय: ॥ 
; ह° प्रन्नासालं जनधर्मिण 
ड 56 छदालाल जनधामण 
भाषानुवाद-जो-पहिलछः पत्र;मं भाप ने कहा कि०भम के लिखे प्रश्‍नॉ का उत्तर 
-. .- दें चुओ फेरेष्टपषसा के समान कहें छः त्रापका कहना ठीक नहीं प्रमाण का स्व- 
"` रूप नेर रिरिच संख्या ओर शास्त्रकारा के माने हुए लक्षणों को किसी पत्र में 
- भी आपने नहींःलिखा तला के विना वस्त॒ का परिमाण नहीं जाना जाता ओर उस 
प्रमाण की.प्रमाण्ता स्वत; पस्तःःइस विना शिर के वचन को कहनवाले आपने 
स्वीकार किया कि प्रमाखुंविषयक विचार पूरा हुआ यह भी अत्यन्त आइ्चय है 
क्योकि यह कहना आक्राश के फलों के समान दै काहेते कि आपने यह नहीं कद्दा 
किस पदार्थ की अपेक्षा से स्वत: और किसकी अपेक्षा से परतः इख युक्ति के विना 
इस आपके कथन को अतिसाहसपूर्वेक समझते हैं बहुत विडम्बना से क्या हे आर ०) 
आपने यह कहा के. विषयिरूप प्रमाण अपने स्वरूप से चंचल नहीं तो जिनजैनादि 
पदार्थों को तुम विषायेरूप-मानते हो कि विषयरूप, जो विषयिरूप मानते होः सो 
ठीक नहीं क्योंकि आपके कहे पदार्थो को प्रमेयरूप होने खे इसर पवे ढेख के संग 
विरोध है ओर जो विषयरूप मानते हो तो जिनजैनादि पदार्थों के साध्य होने से 
अपने मत का मूळ आपने ही अप्रमाण स्वीकार किया यद निग्रह स्थान की प्राप्ति | 
है यह. आप का कहना भी बाळक अर्थात्‌ अज्ञानी कासा द्दे क्‍योंकि पूछे आम बताये 
अमरूद इसके समान' प्रमाण निरूपण सभ्य. में जिनजेनादि का विषयविषयित्व 
बणेन करते हो ओर .यहद नियम नहीं कि साध्य विषय न होसके क्योंकि जहां १ 
साध्य वहां २ विषय नहीं यह व्याप्ति नहीं और हमको तो जनमत प्रमाण सिद्ध हे 
परन्तु जिनमत प्रमाण हे या अप्रमाण दे इस आप के विकल्प में प्रमाण पद का | 
क्या अर्थ दै जिससे आप को जिनमत की दृष्टिता करावे और नित्य अनित्य का 
| 
| 


mm mm 


ज्ञान भी प्रमाण के आधीन दे इससे तुम पाहिळे प्रमाण के स्वरूपादि कहो । 
आया का पाचवा पत्र जानया क चाथ पत्र.क उत्तर 


जैनानां पूचेपत्रे व्याकरणाबुसारता दिगशुद्धयः श्रीमद्भिः । सबैव्यवदाराणां 
) ` पपाणपूवकत्वममाणपूबकत्वंवेत्ययुक्तमिति मतिज्ञातमू ।. आ क.) 
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य 20 । व्यवहाराणां बेलक्तण्यादिति हेतुना | । अनाय पक्ष: व्यव 
दा ममारापूवकत्वमममाणपूर्वक्त्व वेत्यूयुक्तमिति बाक्यघटिता 


हैः 
यक्तत्वरूपंसाध्य के व्या धिर स्ति, कि पा उुक्तवरूपसाध्याभावविशिष्ठ| च्‌ 
च सवपास्पुरुषारशां गिष्ठक्का सवत्र प्रद्रश्तिस्तद्रा- 


शैः श म्य 
र SS शान- 
च यन्तडपेच्यो भवता रः ` 

४५७ | अशुद्धा- ` ` 
नामनेकत्वात्‌ ताथ समयान्तरे मदर्शयिष्यामःः।' विरोधथआर्य पेन सहाला 


मरमाणपूबकरव तत्ममाणं किमिति प्रश्नस्य साथक्य़ादाति चीकिय तत्प्रमाणं कि- 
मात वाक्ष्यन प्रश्न! कृतः, लिरूयते चाग्रे नास्पाकम्परपाणस्वरूपादा संशय इति 
रानान्दिवयारिवात्यन्तविरोधाक्रा्तस्वात्‌ । आप च सर्वः व्यवहारा! प्रमाणनि- 
णयभकुत्वंच प्रव चन्ते नायं नियमः। प्रमाणानि च शाख्नञ्चानव्रतां प्रमाणत्वेनज्ञाता- 
ज्ञान शाद्नाश्ञानचताश्च प्रमाणत्वेनाङ्ञातान्यपि च्यवहाराप्रतिवन्धकानि भवन्तीति 
'अम्मतस्‌ । मपाणनिणेयपनाधिगस्यापे प्रवत्तन्ते च विद्वांसः प्राक्ुताश्च जना इट्ट- 
केयावकेयच्यबहार, भवङ्किरपि कतिप्रमाणानि कानि च तेषां लक्षणानी 
निणयपक्ृत्वव पत्रलेखन कृतं ततश्च सिद्धमेतत्‌ यद्वादिनोः सभायां मतप्राबः 
ज्यदावल्याभ्यां जयपराजया निश्चीयेते | अथ तत्रेव चेदाग्रहः सभायामागत्य 
तहिपयका। प्रश्नाः क्रियन्तामित्यल शुत्सु ॥ 


| 
0६... ... ` इ० भीमसेन शर्मणः 
| 


~ ० 


तयर 


६० दवदत्त शमणः 


भाषानुवाद--भापने यह प्रतिज्ञा की कि यहद बात अयुक्त हे कि खब व्यवहार 
 प्रमाणपूर्वेक या अप्रमाणपूर्वेक होते हैं इसमें अयुक्त साध्य दै ओर व्यवहारा में वेल- 
क्षण्य हेतु है इसमें यहु प्रश्न हे कि व्यवहारवेलक्षण्य हेतु की भोर अयुक्तत्वरूप 
साध्य की कहां व्यापि हे क्या मनुष्य अयुक्तत्वबरूप साध्य से विलक्षण व्यवहार म नहीं 

। भवृत्त होता ? सब मचुष्यों की सब जगद निःशंक प्रवृत्ति देखते ह वहां अयुक्तत्वरूप 
| साध्य नहीं और व्यवहारवेलक्षण्यरूप देतु दे इससे हेतु दै अयुक्त दै जद्दां पवेत के मूल 
से आकाश तक धूम हो वहां वन्हि के अवश्य होने का नियम है और व्याकरण 
की रीति से अनेक अशुद्धि और पूर्वापर विरोध होने से आपका छख अत्यन्त 
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उपेक्षां करने योग्य दवै वे अशुद्धि काठान्तर से दिखावग ओर विरोध यह ६ के बिसः, 
he) 


से व्यबहारों को श्रमाणपू्नेकंत्व 'है बह प्रमाण कयाःइससे प्रभसाथक्र दे. इसमें वह 
प्रमाण क्या इस वाक्य सप्र [ुकिंया आर आगे जाफर! लिखन हमको प्रमाण 


ति 


य > २... ६-२. उ 
स्वैरूपा एस साय नेहा: ३ हानि देन क समान अर्श्थन्त विरुद्ध दे आर यह" 
नियम नहीं है कि खव ववचार 'प्रसांण निएय के विना । म ही प्रवृत्त दो और शाख्न- 


NN न 0000) 


८७ ~ “ड नेल 
2 ज्ञान शोर र फसाणरूप 'सझ्नद् जात: पीर शाखा क आअज्ञाननया का अमाण- 


| 2 र कि 
““ रूपस नही/जो कर हुए सी प्रमाणुव्यवहार के प्रतिंबन्‍्धक नदा हांत यह सम्मत हू 


र्न २७) ७७) NN ' ७७७७ 


और प्रसाणनिणेय क॑ विना. किये भी विद्वान्‌ ओर हट्ट आदि के लेने देने मे मात 
जन प्रवत्त छेते. हैं तुभन भी कितने प्रमाण:जोर उनके कया लक्षण यह निणय किये 
॥७ ह: 


बिना ही पत्र लखा इससे यह बात सद्ध एुइ!क वाद्या क मत्त का प्रबलता भार 


चळ 
~ EN 


९ 
दुबेलता से ही जयपराज॑य का निश्चय होता हं जा उसी प्रमाण ।नणय "म आग्रह है ` 


hel 


तो सभा में आनकर उद्च विपयेछ प्रभ करो विद्वानों में इतना बहुत है । 
बिशेष---यद उक्त पत्न-सभा में सुनोया,गया "आर जेन मत्र पर कुछ विशेष कहा 
गया तब पं० छेदाळाछ जेनी नें श्रीस्वामी, दयांनम्दसूरस्वतीजी कृत सत्याथप्रकाश को- 
लेकर कोई २ दोष दिखाये और कदा कि हमारे संत विषय में सव मिथ्या लिखा 
हे सबेद्शैनसंअद के पुस्तक में कुछ दिखाया कि यह जेन मत नहीं हे इत्यादि कहा 
उसका यथोचित उत्तर दिया गया । जो २ वाती विना छिखी हुई हे उन सबको 
यथावत कोई नहीं कह सकता इसलिये सवका लिखना उचित नहीं दे । यदि एक 
वचन वा प्रमाणका स्मरण हुआ औरं उसके दम्वन्ध की सब युक्ति वा प्रमाण ढिखे 
जायें तो बहत लेख बढजावे और ऐसा ढेखोकरना उचित भी नहीं जान पड़ता दै 
इसलिये विशेष बढ़ाना ठीक नहीं (इस दिन भी शाखा होने बाद जेनियों की इच्छा 
नहीं थी कि अब फिर शाखाथ दो परन्तु आय्ये लोग कव मानते थे) इस प्रकार अठा- 
रह तारीख को ४ बजने में % मिनिट शेप रहे उस ख़मय में शाखा्थे का सारांश और 


जैन पण्डितो की कुटिळता पर भोर जेनमत की समीक्षा पर आयं पण्डित कह रहे थे . 
उसको सुनकर जैन वहत ळाजित हए ओर उद्धस्वर स कहने लमे कि समय ददो . 


गया इस पर श्रीमान्‌ चतर्वदी, राघामोइनजी भोर “श्रीमान्‌ राय सोहनलालजी ने 


कहा कि अभी समय बाकी हे हा न करो, श्रीमान्‌ चतुर्वेदी कमलापतिज्ी ने सम्पूर्ण . 
शञासनार्थं द्रष्टा ओर बिशेष कर राय सोहनछालछजी की पण इच्छानुसार श्रीमान्‌ पण्डित -'. 


) Lr १ ४ 
Soe ०७० पक र cc बिकले) भे ९ कै a 
€. 
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DR 


ठाङुरप्रसादजी क व्याख्यान होने 
८१९ दान के लिये सभा. से निवेदन किया इच जनः लोगों 


१ 
| 
। 
: किडनी क = ~ अँ २७ 
रि सदश्‌ म ह त याय बा खेत द्ये। (इससे शहर के 


0 सेनी र भो इनको योग्यता अच्छे नकट दागई सभा मे को लछाइल- 


व्चजान स. बहा.ठ ८ 
प दै दन: इजक्ता. पाळ. 
। प्या 42 
अती. 225 6 र 
Mes या ३ घर: आयः सवरेल सुख: अमान. 


| र . .रायझाद्दवः साइनढालजी केन्स्थान 5: १८ को प्संन्ध्य सु जे 007 

न 9.. 

ठाङुरभ्रसाद्जा शास्ता का. व्याख्यान जेनमत .विपय पर ठण: दन्ना सव ८ 
क) 222. 


॥ 

|| नगर स विज्ञापन देय.. गये, नियत. सगय. व्यांख्यान इुआल्न्स्प्र्‌ के. सम्या को बडो 

| अ्रसज्ञता हुई प० जा न न्याय आदि शाखा से जेनमत की अच्छे कर समीक्षा 
का, सभा. का. सम्राप.सःप०. साताराम चतुवद सनपुरी ,निवांसी ने. आय्य की 
प्रशंसा .काबिताई.. सं पढी |. - 9 


3 
तर” 


'इयाच न डा ताउपय्यं यह 


«€. _, 


A आस्‌ 
| । (दाह )--छत्यासत्य विचारहित; भये. बिज्ञ एकत्रः। 
| 


° 


प... . _ जाक्यास॒त्‌ की वृष्टि करि, सम्तोष जंन.तत्र ॥! 


( कित ) 
ईशः अवराधक्र शुभस्रत्यता प्रकाशक अवगुणादि नाशक सुझासक विज्ञान के; 
: देशगतिसुघार वेद्म्प्रतप्रचारं वाक्य उचित उचारे नहि ग्राहक धनदान- के । 


बिद्याचुरागी असत्य' मत त्यागी ऐसे.बड़भागी द्वितचिन्तक. प्रजान के 
र्साताराम पुळकित द्ध पनि २-घन्यवाद्‌ःदते.कह्वां.छगि गाऊं गुण आय्यंसहान्‌ के ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| न र 2 आपका झुभचिन्तक- 
| क सीताराम 'चतुवदी, 

| मैनपुरी. . 

| x ew १ न ९” ० ०७: ० . २४. ०2 20. हि कं 
। भोर उसी दिन अन्तक आय ळोगा ने नगर म जद्दा तहा व्याख्यान. द्‌ 
| प्रारम्भ किया. इस व्याख्मान क पश्चात्‌ आयं ढागा का फिर वही चिन्ता ठगी'कि 


। ता० १९ को कब. शाखां होगा | इसलिये एक पत्र सेठ.फूलचन्द्जी कें नाम भेजा। 


आपर | 
सेठ फलचन्दज़ी योंग्य-आप कृपा करके बहुत शीघ्र उत्तर दीजिये किः कल. | 
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९०००" 


००१० 


| 
| 
| 
| 
| 
दै | 
ज्ञाखांथे का आरम्भ छिस समय स हागा। प्रभाव समय झास्राथ का ।नरचय । 
गने में बडी हानि होती ६;:इसस अभी शःख्ाथ का समय [नश्‍चय करक साचत - | 


द्दा दै 
कीजिय । - मयी I ८० थि न हि | 
रात्रिच्ू ८ बज अं चेजसदी  ख्वो | ` >. द्क्षगद्भाराम, 
$ १८--३+८८ ८ झन्त्री मा फोाराजावाद्‌ 
ब्र ह A 
(3 तन ९ ज cle / ee टी 00 
पट eaten (म कट ह 


१: ड्स्र नन /६५ ईत्तर बैठनो न कुछ रिदी दिया ओर अनक लोगों खे जनों की 
अन्तरङ्ग चच!~सुना गइ किहशच जन -शाज्चाध करना नहीं चाहते | तब ता० १& 


को प्रात कालू, डि जानेया # घास - आरर' सजा गया के: भु 
भीयुत जाळा मंजढाल, प्यारेळाळ, फूलचन्दजी जेनधर्मावळम्बियों को विदित .; | 
हो कि इसारा आपका: शाख्राथे इसी समय आरम्भ होजाचे इसमें क्षणभर भी. . i 
विलम्ब नहीं दोना चाह्विये, क्योंकि हमार महाशय लोग बड़े २काय को छोड़कर बहुत. ८. 
० न 


दूर से केवल इसा कोयषकै लिये आये हे यदि आप कह कि इमार समळे म हाच 
होदी हे ओर समग्र थोडा है तो हमको पहिळे.हौ विज्ञापनं क्‍यों नहीं दिया कि. 
इम मेले के दिनों में शाज्ञाथे न करेंगे यदि आपको किसी विषय में प्रश्‍न करना 

हो तो सभा में दी आकर फीजिये यदि आप आज दृश बजे से शास्राथ न करेंगे 

तो आपका पराजय समभा जावेगा, हम लोग भधिक प्रतीक्षा न करेंगे इस पत्रका 
उत्तर तत्काळ न देने से भी पूर्वोक्त व्यवस्था सिद्ध द्दोगी । 


» १९-३-८८ ई० सोमबार ( ४ । गङ्गाराम वस्मे, 
मन्त्री-आयेसमाज, फीरोजाबाद 
इस प्रकरा भी कुछ उत्तर नहीं दिया और न पत्र लिया ता० १९ से पत्र टेना भी 
५ बन्द करादियातवता० १८ के सस्कृत के ५ वें पत्र का उत्तर संस्कृत में लिखकर भेजा 
दाया सो भी नहीं छिया पीछे समाज के दो चार आदमी सज्जन ढोग छेगये तब भी 
- सेठजी ने पन्न न लिया तब यह कद्दा गया कि आप पत्र नहीं छेते तो यह लिखों 
` दीजिये कि हम पत्र नह लेते सो यहद भी नहीं लिखा लब भाये छोगों ने शहर के - 
दो चार लोगों को (जो आेख्रमाज में वा जैन मत में नहीं थे) कहा कि आप इस 


~ 


28° | 
पत्रको सेठजी के समीप ले जाइये। ने छोग छेगये तव औं पत्र नहीं छिया परन्तु भये: 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| । “८ --" आपका कृपाकांक्षी-- . | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


८> बट: 200 । कू > त ४ ९ ९- बे) 5 ९ शी 
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पत्र ॥ 


द विपृयाणाः प्रश्नाः जातः | इतश्च 


ते प्रदर्शिताः । अधुन im शेत पतध्गावसकेसतेषा लक्तणानेमिहेशूयते । अ- 
` तरच ताच प्रकारान्त देवानां प्ियू(धगमाय पनः 


| ड प विप्रा. 
| नापसाचशब्दाः प्रमाणानीति संख्योचदेरफेबिशिए पी १००१त्याः्तमा 


| 
| 
| 
न बेच (नि के उत्तर .सें: आया का छठा 
| 
॥ कसम फ दार 
| | ` बैशेषिकराद्धान्ते भतन चौजुपानंचेति ममा संम ररी शिस्डरूपमू॥ 


पूवमहितभावत्कज् केवलं भूमाणस्वरूपभे 


| झोङ््यग्रोगयोश्चस्तिद्ा. - ` 
नते मत्यज्ञानुमानागमा! प्रमोणानीति ममायम्‌ । गी सकततेसा रिणः क 
मत्यक्षाडमानापपानशब्दतिद्यायापत्तिसस्थवाभावा अष्टो प्रमाणा यन्य ते त 


[ उत्तरपामासकास्तुच्यवहारदशायां ह्यष्टौ ` ्रमाणान्धुररी कुन्ति । लक्षणानि च 
.... मत्य्ताुपानिक्योपमानिकीशाब्दरीप्रमाणां करणं तत्तत्मम।णाम्‌ | यथाच प्रात्य 
म : चाममाया। करण प्रत्यक्षं मपाणामत्याद्‌धपेलिमस्‌ । आनादेएपवक्तक पारम्पय- 
| कपागतक्षानकरणपेतिद्यय । अथादापचिरर्थापत्तिः। यज्ञ शिपीयमानेयें योऽन्योऽ- 
वः पसज्यत साऽथापात्तः । सस्भवोनामाविना भावितो5थॅस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य 
` सत्ताग्रहणय्‌ । अभावविरोध्यभूतं भूतस्येति। प्रदर्शितप्रमाणस्वरूपसंख्या लक्षणेषु 
| सत्यां विप्रतिपत्ता अद्धघटिकापरिमितसमयेन सप्रमाणा प्रदशंनोया । तुलामन्त- 
रणत्यारभ्य कथनी येत्मन्तं पूर्वापरविरोधादनेकपराभूतिविशिष्टत्वात सवेथोपेद्धयः 
रिलकुलेखइत्यलमतिपज्ञ बितेन । | 


| 
| 
) 
| | 
| fe .ह० भीमसेन शर्मणः 
| 
| 
| 


इ० देवदत्त शमण! 
साषाचुचाद्‌-आप क पाइल पत्र म प्रमाण क स्वरूप, भद्‌ आर।दषय का प्रश्‍न 


La] 


था इसस स्वरूपादि विषयों का उत्तर दिया गया। भब जान पडता है कि आप उन 


७५ 
के लक्षणज्ञान से सवेथा शन्य-हें इसलिये चे प्रमाण स्वरूपादि प्रकारान्तर से तुम 


| को बोध होने के लिये दिखाये जाते हैं प्रत्यक्ष, भनुमान, उपमान, शब्द, ये. चार प्र- 

माण नेयायिक सम्मत हें । वैशेषिक शाख मे प्रत्यक्ष, अलुमान, दो प्रमाण माने हैं। 
- साइरूय ओर योगशास्न में प्रत्यक्ष, अनुमान भोर आगम, तीन प्रमाण माने हॅ । पूर्व 
औमांसा में चार न्याय वाळे, ऐतिहा, अथापत्ति) सम्भत्र ओर भभाव आठ प्रमाण माने 


5 हैं। आ मीमांसा में भी व्यवहार दशा में उक्त आठ प्रमाण माने हैं प्रमाणां के लक्षण 
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छ जल STI RNS 


प्रत्यक्षाद्‌ जाड्या का तत्तद्विषय म. यथावत्‌ हाना प्रत्यक्षाद प्रमाण हु इत्याद प्रत्यक | 


के लक्षण' भी संस्कृत मं लिखे; हूँ | यदि इन ढिखित प्रमांश के स्वरूप।दि म. कुछ सन्देह 

से तो प्रमाणसहितःआघःच्ङ्डीःमः उत्तरं दे।जिय भाग जो तुर Ss पन्न स “'तुळा- | 
मन्तरेण& इरया दिल हैं वह धूर्वापर विरुद्ध हान स अनेककार खे तुम्हारा पराजय . 

~ - प्रकट करता है, इसलिये उपेय हे इतिः शामः । यदः: लया आर जेनियांक , 

9 आसन ससार ज्वाळा दक से यह सञ्चय किया कि अबः शा- | 

). स्त्राथे रन ५ करद्यो जामे ओर ज्जियां कीः ओर से यह न'सालूम दो कि जेन | | 

~ छोग शाम्राङ्गत्-ऋस्तों चाहते किन्तु उपद्रवः के अय से प्रवन्धकर्ताओं नशास्त्राथ ._ | 

होना वन्द प्र द्रिटल्इस' प्रकारे का एक पन्न जनप्रवन्धकत्ता् न'बनाकर सभा- | 

पति के हस्पीक्षर करा लिये? प्रर शाय्यप्रवन्धकत्तोों के पास छाये तो: इन्होंने हस्ता- - | 

क्षर न किये और कह्म कि जेनी लोग' यदि शास्त्रार्थ फरना: चाहता जेनी ओर 

अय्यो की ओर से दश २ शादमी' एक स्थान में दश २ दाथ पर वेठ रह वीच-स 

पुलिस वेठी रहे कोई. किसी स वोळे नही दा.कोई: प्रतिष्ठित रईस प्रश्न कर उसको 

उत्तर अपनी २-विझ्या झग सतानुसार- दाना पक्ष वाले उख रहेस के प्रति देव इत्यादि 

अनेक प्रकार निकलः सकते हे कि:ज़िससे उपद्र. कदापि न होव, परभ्तु कता नर ४ 

ने 


किसी को न सुना श'ख्राथ करन स संथा हट गय ।: इसक पश्चात्‌ आय्य लाया 
[० २०. को. एक. वझ्झपन शहर स [द्या के: 


आरयू 
| त सञ्जनों को विदित किया जाता हे कि किंसी कारण से न करच शास्तरार्थ जंन 
आइयों के हमारे विद्वान पुरुष सवर्था को झाज पधारेंगे इससे हम फिर भी १ घट 


का अवकाशः जेनमतावळम्बिय को देते दै कि शंकानिवारण'या शास्त्राथं करना चाह 
वि ॥ 


तो आकर करें बाद चले जानें विद्वानों के कहना उनका साननीय' न दोगा”. 


दु 
मङ्गारम वम्मा,. 
मन्त्री आयसमाज; 
, फीरोजाबाद... 


प्र० चैत्र शु० ८ भोग दिन, 
३०३-८८. इू ० च 


ME 5... नि तत त तत तत 8 हक, 


“ 


इसके पश्चात्‌: सब लोंग: अपने ३ नगरा को पधारे जो बाहर से-आये थ। इस 
` प्रहार शास्त्रार्थे समाप्त. हुआ. ||: 


) च्य 9३ न सम्ब I “ टे € हन प 2३5 ४ 
रः श्र 080 (८-0. Kanya Maha Vidyalaya Collection. > ८ ; | 
= > ह है ~ a JOE रु 


॥ 


क ववा ne I a SS 
| 
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बात [i हे र 2 


७) १० धो त्य 
वादृत्त हाके! 


३ 


र फरो- 
कफ: लता शाखाथ 


के ८१ 


कि २. वत्तून्त वोही सहाशयं..] 


खु महाशयो पर विदित 
हे, शास्त्राथे फीशेजावाद का 
जैसे मैंने अपनी अल्पवुद्धि से उसको सत्य समझा हे २ & i क; 
पक्षपातराद्वित दाग, सममा होगा, क्यों कि सत्य के कारण से किन्तु जनी क के 
गर स अभातक पक्षपात का भत चद्‌ उतरा कहःतो ऐसे गपाड़ हाकन लग कि 
हमख आय्य हार गय आर हमारे प्रश्‍न का कुंछ उत्तर न दसक इससे भी अधिक 
पय जन (मथ्याभाषण करने छगे इनकी प्रपंचमंय वाताओं-कों सुन आय्य पुरुषों 
E बहुत सहन [किया तो भी परॉजेयभूषण जेनी अपना पराजय छिद्र दबाने के 
लिये टोर २ और भी अधिक मिथ्य़ाभाषण करने छगे इस पर मंत्री आगरासमाज ने 


Nn 


सिद्धिपत् इस आशय का दिया कि यादे अव भी जेनी कुछ पुरुषार्थ रखते हों तो 
ईम सवत्र जनियो को सूचित करते हें कि एक हफ्ते के अन्दर हमसे फिर शाख्ाथ 
धर । सञ्जनो ! ध्यान की जगह है, गर का मुकाम है, खयाल की बात है, बुद्धि की 
परीक्षा दै यदि ये ऐसे ही सभाजीत थे-तो क्यों न शासा किया इनकी शा्नज्ञता 
पो भले प्रकार ३ दिवस के शाखार्थं फीरोजाबाद ही में प्रकट दोगई थी कि पराजयदूल 
म एसा दबाव डाळा कि पत्र जोर विज्ञापनों खे भी शाद्धार्थ करने को समर्थ 
न हुए फिर ये किस बल से शाखा करते, जनमतावलम्बियो ने शाखाथ फीरोजाबाद 


म्य 
जा छपवाया हे उसको शाज्राथैद्रष्टा सब्जन लोग तो अवश्य २ ही सत्‌ असत्‌ को 
जन गये होंगे किन्तु में अपनी अल्पबुद्धयनु सार सर्व के ज्ञातां प्रमाद से जो उन्हों 
~ ४०५ म 
गे ।वेपय्येय छपवाया दै उसको प्रगट करता हूं, क्यॉकि- 
४ चौपाई ॥ - 


७. ० ९ 


अति संघर्षण करें जो कोई | अनढ पकट चन्दन ते होई ॥ 
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जैनियां का प्रमाद प्रसाद प्रमाद . 2 


प्रथम प्रमाद. | 7 ...- 


श्रीस्वामी “भास्करानन्दजी- क ।वेषुग़ म जो छयवाया है उनका अति दी 

~ प्रमाद दें स्वामेल्भास्करानन्द यहा स जब पधार तच पशम छा पत्र इस आशय 
क्य अय्या कि इस; समय नहा, आसकत्ता सर पर कोडा ह जब पज्ञालाल 
"न फाड म पध तव सठ 'सांहंच नु, चतुवदी* कमलापाते साहब ओर उक्त 
स्वामीजी छल, यह कदा कि अत हमारा तुम्हारा . शाख्राथ मत विषय का मले पर यानी 
“तो० १५ मा'व्सन/ ८८ इं० स अवश्य दगा इसको सव सड्जन. भळ प्रकार 
जानते ईं कि अबे पज्ञालाळू न आये तो भी स्वामी भास्करानन्द्जी न १७ फरवदा का 
अपने व्याझ्यान में यह कहा कि यदि अब भी काइ प्राताष्ठेत जना यह कह के हम 
कल या ता० १८ फरवरी १८८८ ३० का प० पन्नालाल का अवश्य २ बुला लग 


ता भ कदा।प बाकापुर क शास्त्राथ स नद जाऊगा चाह मर. पहुचन के ल्य वहा `` 


स तार आदा राय दे इसका! क्रिसा जना न कळ क. [लय याना ता० १८ फरवरा 


का स्वात नहा [कया आर सठ फूळचन्द साहब न यहा कहा।के मळ पर हमारे प० छाग, 


अवश्य आवेंगे, सज्जनो ! जब सठ साहत्र ने किसी तरद्द से उस समय शास्त्रार्थ करना 
स्वीकृत न किया तव खामी भास्करानन्द सरस्वतीजी बांकीपुर को पधारे। 


८ | २-प्रमाद॥ 
इनक पत्रा क उत्तर ठाक २ सञुय्न पर पहुंचते रह यह [छजना भा प्रमाद दा 
भसत्य दृ बाल्क अय्यपुरुपा क॑ द-प का ता जना महाशया न उत्तर भा. नहा 
गद्या आर जानया नाकसा पत्र.का उत्तर भा ठाक २ अछ प्रकार नहीं द्या कुछका 
कुछ उत्तर दत रह यह वात. भा सवे सज्जना का ।वादत हू ॥ 
३-प्रसाद॥ 


डेत भीमसेन झाम्माजी भौर सेठ फूळचन्द साब में जो नियम नियत होंगये 


४, LS 


Fh 


१ 


है इनके लेख ही से इनका झूठ यानी मिथ्याभाषण सिद्ध होता हे क्याकि जब 
ये ढिखते हूँ कि न्यूनाधिक कर दिय थे खब्जनों ! ध्यान से देखिये कि यह इनकी 
जरो 


पर केसी प्रपंचयुक्त वाचो है मानो जो न्यून होंगये थे उनको बढ़ा के ओर जो आधि- ` 


| > € न 
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थे उनके सिवाय कुछ भी न्यूनाधिक नहीं हुए, यह ढिखना जेनियों का सवेथा व्यर्थ _ 


PS SY bs PBR 


५ 


Digitized by Arya Samaj Bg Cherai and eGangotri 


` Snes, 


aeons, 
NNN ne anes oN, 


थे सज्जन a रजनो 
स्त्रा थे सज (र > पकार जानते हे, भो विद्वज्जनों । इनका पूर्ण सिद्धान्त नि 
मॉ का न सानश्छत ) 
र a न्‌ 2. परि नक लख स. सिद्ध देता. है जब झोनेयम-क्रार्य- करना ६) 
| i "पा. & ता इचके बीच भ शास्त्रज्ञ ऊष मेरी मो अ- 


“5 ९ 
ल्पबुद्ध क अनुसार कोड विद्वान्‌ नहीं क: कुक रि 22० 
कह सकता द्वा नियर i ha कुह्किक 
NOR sb । से-्सम्पूण कार्य 


५ कता हूँ-जब जेनी पं० शास्त्रार्थ के साधारण नियमों को होना अृस्य रहे ला त्ते 
[| 

शार्त्राथ करने छी योग्यता इनमें कोई विद्वज्जंन कब. अनमान कर कता है जब 

जाचया का इच्छानुसार आय्यैपुरुषो ने पंच आर सरपच स्थान स्वीकार किया फिर 


| किस प्रकार से आर्य्यपृरुषों का हंठ इच्छानुसार नियम. नियत दवोने का सिद्ध ददो 
¦` सकता हे १॥ | 


n 


३--प्रमादः.॥ 2227 


De 
सण्यस्थ क विषय म हूम जेनियों का अत्यन्त दा. प्रसाद प्रकट करते हें कि जिन- 
चरे 
भ शास्त्राथ आर सभ्यता का व्यवहार (चित भी मकर नहीं जान पडता है भाध- 


भक २७ ढ 


निक आय आर जानेयां के चठाच। स भिन्न मदावलस्वी मध्यस्थ ह इस लेख स 


डड ०. ७७. ९ 


भौर भी अल्पज्ञता जैनी महाशया की प्रकट होती दै कि शाखाथ के प्रकार से होता 


हे आर उसके विशेष २ नियम सर्वोत्तम/क्यो हे पं० भीमसेनजी शस्मा ने यह 


कदापि नहीं कहा कि हमारे सवे विरोधी हैं और सत्‌ असत्तू का निणेय करनेवाला 
3 द ~ ~ ज्र 

कोई नहीं है ऐसा अनर्थरूप लेख लिखना जेनी संहाशया की ही योग्यता है कया 
आज आये, जेन, युसल्मान, इंखाइयो के अनेक सम्प्रदाय हैं इनमें एक महाशय 
छा जाय या सबे से पूछ के जो सिद्धान्त निश्चय किया जाय तो कोन श्रेष्ठ होगा 
ha 

देखो श्रीमती महारानी विक्टोरिया आज कसटा याना बहुसस्मति पर ही सर्वेकाय करती 
हैं ऐसे दी प० भीमसेन शम्मो का'यह कथन था कि हमारे तुम्हारे लेखों को देख 
कर सवे जगत्‌ ओर सवे विद्वान्‌ जयाजय जान सकते हूँ, एस मध्यस्थ की कछ इस 


स्त्राय में भावश्‍यकता नहा इ, एस मध्यस्थ का आवश्यकता जेनी महाशय ७१ 


200 
६ तो मेरा अल्पबद्धि के अनसार शास्त्रार्थ करना वृथा था उसरी मध्यस्थ से ही 


के है र. 


~ कु» नी दर 


~ 
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छ लिया जाता कि किनका सिद्धान्त ठाक ओर मत प्राचीन है विद्याद्दीन जेनियों 
का. अपने दुराग्रह आर अपना कपोलकल्पित जाळ नड के भयं से यदी आशय 
इनके ळेख से सिद्ध होता है कि शाखाथ नं दो .जेनियो का मंदुर्ळी देखिय कि ये 
झाधुनिक द्यानन्दमंदावलम्बी, लिखना. क्या इनको लज्जा ई! आती है यदि ऐसे 
रोड थं० थे तोन्दनः शब्दा का समा. सं क्‍यों नहीं. सिद्ध 3 यु अकि प० भीमसेनजी 
कम्म ने यहं डेदेऽन्था कि अग्र तुम वेद-को कपोळकर्िजि भाधुनिक आय्ये आर 
-दयानरन्दसतीयु [स्फ कस्टरी-त हमारा. तुम्हारा इस पर शाजाथ खहा इस कहने पर 
इनके भुख,द्वन्दु,दोगये कुछ रुत्तर न द.सक, प्रियबरो ! इन जेनी पं० को सिवाय ।भिथ्या 
-ज्ेल्ाप के re आंता, सडंजनो. ! शास्त्रार्थ दो प्रकार से होता ई एकं तो 
भुखद्वारा दूस लेखद्वारा, लिखित शांख्राथं के जयाजय के ज्ञाता सब विद्वान्‌ ओर 
सचे जगत्‌ दोता हे ओर सुखड्टारा के शास्त्रार्थे के द्रष्टा वे ही लोग होत दें जो तत्काल 
उपस्थित हों मध्यस्थ प्रबन्धकत्तोओं का द्दोना अवश्य चाहिये क्योंकि. जिससे 


शास्त्राथं समय काइ पक्ष नयमांचरुद्ध प्रातकल काय न कर । 


र ५-प्रमाद ॥ १ 

सज्जन पुंरुपो | इनका, धर्म से ज्यों का त्यो इस पुस्तक के लिखने में प्रमाद जोर 
भिथ्याभाषण प्रगट करता हूं एक लघु वात यद दै कि पं० पन्नाळाळ ने शास्त्राथे के 
पत्रों में अपना नास अनुस्वार छगाकर कई पत्रों पर. लिखा था इसको सर्व सज्जन 
शास्त्राथद्रष्टा भले प्रकार जानते हैं यदि किसी महाशय को प्रतीत न दो तो सें पं 
पन्नालाळ के लेखों को दष्टियोचर करा, सकता हूं फिर ज्यों के त्यां धर्मपूवेक लेख 
'कोई भी जेनी और जैन पं० सिद्ध कर सकता है, क्या मिथ्याभाषण को ही जेनी 
पंडितों ने घम समझ छिया हे इनका इस विषय में सम्पण लेख ।मिथ्याभाषण ओर 


७७ २७ 


पक्षपात की भनक व्याधियों से अभिमस्त हे । ` 


ली र ६-प्रम्ताद ॥ र 
जेनी पंडितों को व्याकरण का पणबोध न होने से उन्होने अपने पत्रों मै वि: 
श्र he 4 
t 


शेष अशुद्धियां कीं ओर आये प॑० न अपने प्रत्येक पत्र में इनकी अशुद्धियो की ग- 
_, णना प्रगट की ओर सभा म प० भीमसनजी शम्मो ने यह भी कहा कि जेनी पं० 
FSM ~ 

यह कद्‌ कि ये अशुद्धिया हैं या पीछे शुद्धि बना लें तो इस्री समय हम अंशुद्धियों 


ha £] 


को जेनी पं० के संमुख व्याकरणाशास्त्र से सिद्ध कर सकते, हें, इस पर व्याकरण: 


a 
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शून ~ 2 3 
न्य अना प० ने कुछ उत्तर न दिया ओर शाख्रार्थ जो छपवाया हे उसमें लिखते 


eS he २ ४३. 
आय्याँ:के पन्नों म सी अधिक थशुद्धियां हे यह लिखना केस्रा अज्ञानता से 


कि 

निर्मूल है जनक” क सम्पूण पत्रा को देखकर स्व को इनका झुठ और भी भधिक 

प्रतीत होगा । धुरो न. पन्ना मे चो केहीफअशुद्धियों की चर्ची भी नहीं लिखी 

ळ्ख गो में हे यह सिद्धदो कि कोई भ्रशैद्धि है. फिर अडद्धि- 

वे लिखना अरथा व्यर्थ ही" इ,. जनीय जाया कळस से. यह.काम सचे” 

सजनो को विदित होजायगी कि अपनी अशिया को बनाउँना. और आय्या के १ 
मेथ्या अशुद्धियां प्रगट करना इसे एकी. बावु से 3 जोमेपं० ' 

पन्नालाछ स॥० के हस्ताक्षरों के विषय में पूव लिंख चका हे अर रह पत्र तो जैनी 

सद्दाशयों ने अपने अत्यन्त प्रमाद की प्रवछता से सन माना छिख दिया है सभा में तो 

इस पत्र को नहीं दिया और न आय्थेसमाज भें भी किसी के हस्तगत दोके भजा 

यह वात इनकी प्रिध्या प्रपंच की नहीं हे ?, जब यह नियम था कि एक २ पत्त दोनों 

पक्षवाळे एक दूसरे को देदें फिर छठा पत्र किस प्रकार से जेनियों का आधिक - 


आना कोई विद्वान्‌ कब. अनुमान प्रमाण कर सकता हरे (4) - ` ` 
। ७-प्रसादः॥ 


_ मं अपनी अल्पब॒द्धि के अनुसार जेनियों क प्रत्येक विषय के लेख का स्थल 
बातों स ही प्रमाद प्रगट करता हूं, जब इनक लेख स यहद सिद्ध है कि हमारे ओर इन 
के परस्पर यह बात ठहरी थी कि संस्कृत के लेखानसार आषानवाद करक स को 
सुना दिया करेंगे, सञ्जनो | ध्यान कोजिये इन लेखा क भाषानुवाद को कि Be 
का ही अनुवाद दै ! उस पर भी यह अधिकता कि प्रमाद खे परामश का पीछा तो 


म 


ब्याच १ याछ: १९ पृष्ठ तक न छाडा कह का इट कहा क राड. का उदाहरण पूरा 


दरसाने लगे ओर अपने लेखों में विरोधाविराध का औ ध्यान न रहा, सज्जनों | इन 
क सस्कत लखा पर अच्छ प्रकार ध्यान दूना चाइयगक परासश सत्याथप्रकाश आर 
सवंदशनसम्रहादं क पष्ठ आर पाक्तया 'का ।सखचा इनक पन्ना क कान स शब्द 
के अर्थ से प्रगट होता दै, यदि, यही भाषानुवाद संस्कृत का हो तो अपने सम्पण ग्रन्थ 
अर सप्रभगा न्याय का जाचया च परा उल्था क्या नाळख दया, प्रयवर जानया | 
तुम्हारे इन झूठ मूठ के ळडडुझों के खाने से क्षुधा न दूर होगी कहा सत्‌ के संमुख 
प्ये तू और भाघुनिक जो जैनमत है वह ठहर सकता दै शकराचायोदि आचायो की 


” i | ९५ 
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~ _ 
सह्दस्रो फटकारा क लजाय हए जन याना A और दुराग्रह को अभी 


तक नहीं छोड़ते पक्षपात्‌:कीः पड़ी फो सिर पर ओर खीच २ क धिते जात हैं 


४९. 


यह आधुनिक मत तुम्हांरा पीछी:वभा छाड़गा जंब .सत्‌ खनाक़न चदेधम का ग्रहण. 
«कर पक्षपात की..पग्रह७का खटा*पर५रख सचव्यापी र जेवी | कीन्शरण लोगतभाी 
तम सेचः तत्त्वज्ञा) (हर, प्रयधर ...इस डँज्यघुासक जन ४ असत्य ज्ञान का 
कल्याणकारी समुभा-क्यात्वापला जीवंच्रे व्यथे गमाते छा ॥ 


न्य 
ei 


० ठाकुग्प्रसादुज्ची क्त विषय में लिखना आति ही असत्य यांनी 


मिथ्याभाषण दै ऐसे असत्ये लेखों के लिखने में जेन यानी बोद्धमतावलम्बियो को 
~ 


[> ~ Les [a 


छड्जा भी नहीं आती यह न ध्यान दिया कि हमारे मिथ्या लेखों को शाखार्थदरष्टा ढोग 
देखकर कितना पश्चात्ताप करेंगे ओर हमको झूठे का दादा उद्दरावेंगे जो पुरुष एक 
बात झूठ बोलता हे और उसके छिपाद्रे के लिये १०० बात झूठ यानी .असत्य 
भाषण करवा हे परन्तु भंसंरय के कारण स अन्त में असत्य ही रहता हे इसको 
अच्छी तरह शाख्राभैद्रष्टा लोगं जानते हैं कि इन'ब एक सी.बात शाखा 
क समय म जनी पं० न नहीं को कि यदि जेनी पं० यह कहें कि प० ठाछुरप्रसाद आर्य 
नहीं हैं इस बात को सव सज्जन पुरुष जानते हैं कि पं० ठाकुरप्रसादजी ने अपने 


व्याख्यानो में यह कहा था कि जो आर्य न दोगा वह तो गैर आये होगा में खोन के 


पत्र पर रजिस्टरी करा सकता हूं कि में आये हूं, सज्जनो ! देखो यदि आये न होते. 


सा भायसिद्धान्त के सभासद्‌ क्या होत बढे पश्चात्ताप का विषय हे कि जब समान 


~ XN A 


सख्या दाना पक्ष क पाडता. का हू ता भा. प० ठाङुरप्रसादजी से क्यों न शास्राथ. 


१ 0.6 


किया जब्र समान समय तक दानां पक्षां को लिखने भोर कहने का अधिकार है फिर 


जना महाशया का क्या भय था यह प० ठाकुरप्रसादजी का कथन इस बात पर ० 
अपन ख्याख्यानो में सचेके ज्ञाताथ हुआ जब शाखाथ करक जनां प० पच से पहुच तब 


बहुत पुरुषों ने यह कहा कि तुम्हारा बड़ाभारी अपवाद इस बात से हुआ जो तम . 
ने पं० ठाकुरप्रसाद से शास्त्रार्थ करना स्वीकृत नहीं किया तब जैन पण्डितो ने उन 
[ ) पुरुषों को यह उत्तर (दिया कि पं० ठाकुरप्रसाद आये नहों हैं इससे हमने उनसे 
` झाखाथे नहीं किया उन पुरुषों ने आकर समाज से. कद्दा जैनियों का संपर्ण लेख इस 
/ बिषय का अनेक भिथ्याभाषण की व्याधियों से अंभिंग्रस्त है और जैन पी ळय बो 
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बढ़े हाने :सेःजैनी. महाशक्र का 
ति न कार: अब दोनेःसेः [शभे का 
। मिथ्याभाषण और, हद (एन का असाध्य, रोग“ टी “होगया: है इन हां 
|. ऐसा असत्य भाषण 'लिस्प्‌ है. कि विडो . को मई डड क 
| त्यन्त. इतिप “इनके 


प्रमाण: किसर -का अनुमान करे तव | 
~ 


वद्याद।न आचाय पर आता हे । 
लि ७५ he] | ~ 
लिखा जो सन म आया भप्रमाण लिख मारा जैसे. .9 की. का:जआं आर 


| ९-प्रमाद॥ .. ^ 

A जानया न जा चतुवदी कमलापततिर्ज 
Tt क्‌ [वषय म लिखा. हू वह सप्रकार अ- 

सका समरत शास्राथद्रष्टा पुरुष अच्छे प्र 


ड्‌ 


कि जि 
सम इनको सारा पालं इनही के ग्रन्थों से. सुनाई थी. कि जिससे बहत 


७५ 


पट हुए आर या कहकर किः.इमारी ताहान हाता दै सभा स भाग. 
गये फिर पत्र भोर विज्ञापनों के देने से भी शांखार्थ करने को उपस्थित न हुए,. 

। सजनो ! इसमें किसका पराजय विदित होता है ॥ गरड 

क | १०-प्रमाद्‌ ॥ 

५ .महाशयो ! जेनी पंडितों के प्रमाद की प्रबढता और मिथ्याभाषण का मकर- 

: जाळ देखियेगा कि पं० छेदाळाळ के लेख से विदित दे हि मैंने प० भीमसेन से 

। यह कहा कि यद इढोक हस्ताक्षर करके हमको दे दो क्योंकि इससे हमारे मत 

५ पर मिथ्या आक्षेप किया है बड़े पश्चात्ताप का समय है कि आज दीर्घ यानी बहुत | 


७०, 


थेप्रकाश को बन होगया है किसी प० जेनी ने सिथ्या आक्षेप का रवामीजी' 
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५0 ह सत्य नद हू लो दानि का 'कैंय। न।कंया ९ क्या वेत्र जेनियों को माति- 
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aT did 
महाराज पर दाव 


नाकऽ५इठाकर देखने.:भ)र केहूने:लग, प्यार जेनियो ! तुरु निक सत का 


ha 


यनि RT सू 
तो खपूंडन भी, १.८४ स्वामी देय भिन्ई॑सर्स्वंतीजी ने ऽ सूल्वराथप्रकाश क १२ 


क 


व्‌ सत्यास में! व कट करू. दिखेया। यादे यं पाले 


२; इ 
याचन्द का राग ह्वा गर्य शी. किजिससे- भाजतक न सझा आर बाठकान का 


च 


"सुरी दो चर ब्रसू को कहर: इन, भाले आळ जना मद्दाशयों को क्यों ठगदे 


> 


= 
55 23 वदा 
हो और अये को पंडितों को गणना सें कहते दो क्‍यों इस पंडित शब्द को ओ 


0 


अपने नाम में लगाकर लज्जित करते हो अजी छाछाजा आप अपन यथा नाम तया 
गुण दी पर संतोष करो, दुराप्रद् और मिथ्य़ाभाषण के व्यवद्दार को छोड़ो सद्व 


सत्यसनातन बाता का ग्रहण. करा कि जिससे व्यवद्दार आर परमाथ [सद्ध हाना . 


चारित्र कद्दाता दै अर्थात्‌ जिन सत से भिन्न आचायं सव सवथा अवद्य ( निन्दनाय ) 
ओर उनके निन्दित्त मंता.“झा. त्यागेन, चा।रत्र काता ६ । भर जिनोक्त तत्त्वों में 
रुचिवाली वाणी मियपथ्य और तथ्य कद्दाती: दे यह वाणी चारित्र खे सम्बन्ध 
रखती है यही बात इनके सत्रों से भी सिद्ध होती है कि जिन भिन्न कुगुरु का सग करन स 
विषैले सर्प का काटना भळा दै। क्या ही आश्रये है कि पं० छेदालाळजी ने ऐसे २ सूत्र 
को छिपाकर और पर्वापर अपने मत का विचार न करके केवल वितण्डा किया हूँ । स्वामा- 
जी मद्दारांज ने अवद्य शब्द का भथ सब प्रकार निन्द्नाय [कया है सा जनमत को 
पर्वापर देख के किया हे इससे बहुत (ठीक, दे. यदि स्वामीजी अनवद्य पाठ सम- 
अते तो उसका भर्थ भी वैसा ही करंत जब पाठ. भनवद्य ढिखा ओर भथ अवदय 
का )कया ता नय्थय हे के यह भूल लेखक का वा छाप क्ती है. । क््याक इसा 
पुस्तक में ( यान्यनवद्याने कमणि ) य़ा अनवद्य का अथे अनिन्द्नीय किया हे 
इससे स्पष्ट हुआ कि चारित्र प्रकरण में अवद्य ही पाठ है जसे आनयां का #य- 
तथ्य बाणी के विषय में जेन देवगुरुतत्त्वज्ञान उपदेशक भें लिखा है कि: 


का कत्ती5स्ति नित्यो जगतः सः चेक! सं सबेगः सन्‌ स्ववशः स सत्य! । _ _ 


इमा; कुहर्‍याः कावडम्वना? स्युमन्ता न तासामनुशासक्रस्त्वमू ॥ 


इस जगत्‌ का कत्ती नित्यव्यापक अपने सामर्थ्यं में आच्छादून करनवाला.वह 
सत्य है यह कुविडम्बना ( नीचबुद्धि ) त्यागाने योग्य है उसका सानने “a कहने व्राळा त 
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ए न किग्रा क्या पं० छेदालाल, साइब्‌ 'चुत्तरायण ओर दृक्षिणायन? 
प्रब की यात्रा को चढें:गये थे; जो अब गाढुनिट्रा खे जो > डुक पर ` 
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जेनी त्‌ रि 
(जेनी) नहीं है। अथात्‌ 'नत्यव्यापक जगतूकत्ता इश्वर को मानना जना का काम नहीं | 
न 0) ] (१ रै 


जन पणि : 
डता की द्विताय -शङ्का यह है ।केप्सामी ( द्यानन्दसरस्बती ) गीन 


5 
जे ०4 
। सत्याथमकारळमं छिखा हे कि .“छक्ष्यते येन यम्‌” जिससे लक्ष्य जाना 


>” 


जाय उस ल्य 
ज्य ms रा द्द जसे आंख से रूर ज आता, है, मसो ठीक नहींक्रयोंकि 
ने he मंहीं .कह सकते | इसका उत्तर य 
पे हि ग ७ 
पाटी यह है किः. ७ जी हि ® 09 यायिकी पि 


gg etree 3 i वि : CE 
Fos 


केट 0 NS RnR YR) 


. .अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसस्भवदोपाग्रस्तत्त्रे सि सचय हनोधकस लक्षणत्वमू । 


'जसम अव्याप्त जतिव्याप्ति भोर असम्भव दब "न कैसे ल्य' पदाथ_का न 
स्वरूप-जतानंबाळा हा उसको लक्षण कहते हग यहाँ, जेस नेत्र से रूप का वोध होता नटे 
ह..इसम नत्ररूप ढक्षण में अव्याप्ति दोष इसलिये नहीं कि. नेत्र रूप के साथ 
व्याप्त ह आतव्याप्त इसलिये नहीं कि नेत्र से रूप ।भन्ञ-ळक्ष्यरूप का बांध नहीं 
दता | नन्नरूप का ग्रहण असम्भव भी नहीं और लक्ष्यरूप का बांध नत्र से होता 
६। इस कारण रूप का लक्षण नेत्र को कंहदना असङ्गत नहा है| लक्षण के सामान्य 
स्वरूप म. शब्द वाक्य सूत्र आदि लक्षण: कहे जन्त हैं | जैसे प्रमाण शब्द का 
च्याकरणानुसार यही अथ दद [कि जिससे प्रमेय को जानें निश्‍चय करें तैसे ढक्ष धातु के 
दृशन ( ज्ञान ) अथ से गन्धादि विषय ज्ञान के साधन हान सं ज्ञानेन्द्रिय लक्षण हो 
सकत ६ इस्रस काई बाधा नहीं। इसको न समझ के लिखा दे तीसरे दिन के शालार्थ 
में प० छेदालाळ जेनी ने सत्यार्थेप्रकाश पर तीन शङ्का बढपूवक की थी. । यद्यपि 
दूसर दनक शाज्वाथ म आया के पण्डिता न कह (द्या था श्रास्वामी द्यानन्द्सरस्वती- 


“जा मार सत क प्रवत्तक नई ह किन्तु हमारा. सनातन वेदिक सत है स्वामीजी के 
लेख पर जो कोइ आक्षेप होगा वह वैदिक मत पर नहा समझा जावेगा किन्तु स्वामीजी 


स एक आप्त सनातनधमापद्शक थे इसलिये इम लोग उनको वेदोक्त धर्मोपदेशक 
मानत हूं तुम लाग झया के मत पर जो शङ्का करना चाहो वेद पर करना इस पर 


' जेनियों ने कुछ न ध्यान दिया ओर इस विचार से कि वेद पर कइने का कुछ सामथ्ये 


नहीं तथा स्वा० द्‌० जी के सत्याथेप्रंकाशं का खण्डन - करें जिससे अन्य आये 


( हिन्दू ) लोग भी आयेसमाज से तथा सत्याथेप्रकाशादि से घणा करेंगे और हमारी 


प्रशंसा करगे तथा बहुत जेन ढोग भी सत्यार्थप्रकाशादि से जेन भत के गपोडे देख २ 


` जयससाजस्थ हूं।गय हु सा सत्याथप्रकाश का खण्डन करग ता जनी लाग सत्याथप्रकाश 


CC-0.Panini Kanya ।॥॥8॥७ Vidyalaya Collection.® 


प 


( ४८) 


ww FOND sonia iTS IS proton ५२५५० ४९७७७९७७७९ ५०५०० ७०५५९५५५५५९०५५०५०५०५०५०९०५०५०५०५७०५०५०५०५०५०५०९०५३५०९०९५९०५०५०९०५५०५०९०९०५०५०५०५०५०००५२५७०५०: 
PPT ६३०९४ ६०७०९० ६० 


को देखने से घणा करेंगे और हमारी प्रशंसा होगी कि हमारे पं० ने सत्याथेप्रकाश 
का खण्डन कर दिया, इट तीनों शङ्काआं का उत्तर .'झ़ी उसी दिन की सभा में 
यथोचित दे दिया गया था जथाडिजेनियीं ने झूसनी शङ्का और बढू/कर छपवाई !के 
जितना तत्काळ नही केद थाभोरदमारी और जे जो/२ कदा गर्या,या.सो कुछ नहीं 


८ 
छपाया/यह I दौ SS 


क्ट 


भ्र द 
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उचित क जेही था किप्साखार्थ में जो लेखबद्ध विषुक्ष हुआ था उतना ही शा- 
FHSS पर ५ 


ज्ञाथ क नार्मसैछपाते शी पांना होता खो अळग पाछे से छपा देते। पर यहद 


£ काम धर्मात्माओं:का पे? 22 हीं.। अंब सुनिय~सस्याथप्रकाश सम्बन्धी तीन 


¬ शक्राओं सं [डित दे किट पछ ४९९ पं० ३ सर्वथानवद्य योगानां?” इसमें 
स्वामीजी नें अचर्य को अंनवद्ःछिखा है इस पर पं० छदाळाळ तथा अन्य जैनियॉने |: 
बड़ा कोलाइछ मचय हे किं स्वामीजी न अज्ञान छ वा कपट ख शाका काट ख़ उठा- 


के तोतातिती को सिद्धान्त कोटि में रख दिया दे। इसे पर विचार यह है कि वास्तव सें 


(सतेथावद्ययागानां) ऐसा ही पाठ ठीक दें क्यों कि (बदितुमयोग्यमवद्यम्‌) (अवद्यपण्य ०) 

इस सूत्र स पोक्त र सिद्ध होतो है जो कहने योग्य नहीं हो उसको अवद्य कह- 

त हूं ता उक्त शलाक का अश यह. हागाशक (. जा. कहन याग्य नं हा उसका त्याग“ 

चारित्र कद्दाता दै वह अदिसादि भेद से पांच प्रकार फा दे ) अब प्रश्‍न यह दै कि अ- 

वद्य नाम अयोग्य का क्या अथे हुआ तो जेनमत के सब पुस्तकों अर्थात्‌ मुख्य सिद्धा- 

न्तो से यही निड्चित है कि जिन मत से भिन्न तत्त्वों का अनुसन्धान करना ओर जिन 

मत से भिन्न आचार्य सब कगरु दें उनका त्याग, यह विद्वान्‌ का दोष नहीं है किन्त 

समझने वाल का दोष दे पाठ का यद काम दे.कि जब उनकी समझ में न आवे तोः 

दूसरे स्थलों में देखते दें जेसे स्वाभीजी महाराज ने १ सत्याथेप्रकाश के पष्ठ ६६ में हे 

( ढक्षणप्रमाणाभ्या वस्तुसिद्धि: ) इसको अथ बहुत सरल किया हे कि जेखे रान्ध- 

वती प्रथिवी । जो गन्धवाळी हे वह'प्रथिवी है अ्थोत्‌ गन्ध पथिवी का लक्षण दे ॥ 
जनिया का तृतीय उपाढम्भ यह है कि तोतातियो के पूर्वपक्ष को लेकर स्वामी- 

जी ने जनमत का खण्डन किया है सो ठोक नहीं क्योंकि वह जनमत नहीं । 

सबज्गो चीतरागादिदोषस्त्रेलोक्यपूजितः, न 

यथास्थितायंवादी च देवोऽइँन्परमेश्वरः । 

सवज्ञा दृश्यत तावन्न॑दानीमस्मदादिभिः, 

दृष्टा न चकदंशा5रित लिङ्ग यो चानुमापयत्‌ ॥ 


बज 
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पाहूला इलाक, छदाळाळ जेन ने शास्त्रा पी था ओ A कि 
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(0: को मानते. हैं ओह द्विवीय इलोक त्पातिती र सुफी का 
fa 


\ 
| 
5 । ही > LR 
| दालाल ने अपनो अपिपिक्षी कहां, है खरो थह उ है तो 
| कसा अश म अहू$तद्व चछर भा खण्डनं करते इसीलियेः ७ पा चायर्य,ने सबै- 
। दशनसग्रहस्थ जेनमत) में बोतातिती को प॑ A 
तावता वीदिकमत्ताज्यायियों का प्रतिपक्षी है # | 
( तालुयायी लोग मानते हैं उसी का (न न च 
[दे वचनां से खण्डन किया हे जेनी लोग जिङ्ग, #“हनदेवः 
चे नित्य नहीं कह सकते क्योंकि उनका मख्य चिङधनय वयही।है कि. अनादिसिद्ध 
सनातन इइवरं कोई नहीं किन्तु.अईनूदेव वा आदिदेबं जब उत्पन्न हुए तव सम्य रज्ञा- 
नादि से सिद्ध होगये उन्हा को सर्वज्ञ ईशवर मानते हैं खो बीच मे उत्पन्न दाने वाला. 
सर्वेज्ञ आ नहा हा सकता क्याकि उसकी उत्पत्ति स. पहिळे अपने पित्ता पिता- 
मदाद्‌ का दाळ नहीं जान .सकता ओर सिद्ध होने पहि बाल्यावस्था का भपना 
हां चारत्र नदी जान सकता झौरं सववज्ञ उसी को कह सकते हैं जो अतीतानागत व- 
तमान सब समय मे एकरस कूटस्थ व्याप्त हो फे संब को जाने खो ऐसा, ईश्वर 
आय्या का मन्तव्य ६ जनादि का नहीं छोगों को बहकाने के लिये जैसे इसाई लोग 
इश्वर का अनक प्रकार वणन करते २ अन्त में इंसामसीह पर तान तोड़ते हें ऐसी 
| ही कछ चाळ जेनियों की दे मानते तो “एक. वीच. के उत्पन्न हुए शरोरघारा को हैं. 
।. उसके विशेषण सवज्ञादि हों। यह. असस्भव. [है*इसीडिये तोतातिती न बीच में हए 
भी किसी को ईश्वर नहीं: मेंनां: इससे वह रितकदिरोसणि और जेनियों का बड़ा 
आता हैं अथोत्‌ अनादिखिद्ध सनातन संष्टिकत्ती इंइवर के न मानने में जैनी और 


तोतातिती दोनों एक दवी हे इसी अभिप्राय खे स्वामीजी ने दोनों को साथ हदी लिखा 
छे इस सर जना का आक्षंप ठीक नहीं ह ॥ छ 


११-षसाद ॥ 
CY ~ 
` ` सज्जनो ! इन जोनियों के मिथ्याभाषण की अधिकता देखियेगा कि जिसके 
लिखने से ये प्रमाद की गठरी ददी जचते हें, जेनी पं० लिखते ई कि आयां की झस- 
मथेता तो पहिछे से ही शास्त्राथे विषय में थी आज शास्त्राथे के प्रारम्भ समय से 


तो ज्ञात ही हो गई कि पं० देवदत्तजी की जगह पं० ठाकुरप्रसाद शस्त्राथ करेंगे, 


है] 
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न्यायशील सञ्जनो ! इसको-कृया भसमथैता का कारण कोह विद्वान्‌ अनुमान प्रमाण „ ` 
से समझ सकता दै, देखिये जव कोडे पुरुष किसी विशेष .कारण या रोगादि या स- 
मानसंख्या की गणना. से किसी काये क्रो न करें तो क्या असमर्थः समझा जायगा 
कदापि मही, ख्याल कीजिये ऊ सर्दत संखयों.दोनों पत्त के पुरुषी की हे और समान 
हो स्मय क्‌ oe को छूहूने का अधिकार है फिर ईससे दो असमर्थता आर्या 
5 की-कोई न्यायशील नदी: क. जा. यदि ,ज़ोनियां को अश्रभथेत्ना नहीं थी तो आयो 
~ के प्रश्‍न का उत्तर क्‍यों नद 27 ईमतविषयक शास्त्राथे क्यों न किया, इस 
से जेनी महीशयों । कुकर: क तो िंवेजगत्‌ तथा सवे विद्वानों को तुम्हारे लेख , 
-7 ही से विदिते गया कि. न तो साधारण नियम जो शास्त्रार्थ समय अवश्य मा- 
ननौय हैं उनको और न भतंविषेयंक शांस्त्राथे करना, अब तुम्दारे इन भसंगत लेखा 
को कोई विद्वान, प्रमाण च करेगा । - क 
| १२--प्रमाद ॥ 
शास्त्रार्थे चन्द होने मे. जेंनियों की:असस्थेता ही प्रगट .होती हे यदि ये असमथ 
न होते तो क्या पंत्र और विज्ञापनों से शास्त्राथ न करत. ओर उपद्रव का मिख करक 
शास्त्रार्थे बन्द करना यह जेत्ञियां की कातरता नहीं हे ? यह इनके लेख द्दी से विदित 
है कि धन्य है ऐसे न्यायमागी सभापति को कि जिन्होंने दोनों पक्ष को समदृष्टि स 
` देखा और न्याय मार्ग पर आरूढ़ होकर न्याय किया जव सर्वोत्तम न्यायकत्त श्रीमान्‌ 
चतुर्वेदी उ्वाळाम्रसादजी और प्रबन्धकत्ताओं को कहा ओर प्रबन्ध की उत्तसता यहां 
तक छिखी कि नियत प्रबन्ध से. इंघर-इप्नरू.न चलने दिया बड़े पश्चात्ताप का समय है 
इन जेनी मद्दाशयों की बुद्धि पर [क :ऐेसेःन्यायशीळ प्रबन्धकत्तोंओं के न्याय सें भी 
उपद्रव होने का दोष भारोपणं. करने लगी; तो जो प्रब्नन्धकत्ता अपने न्याय से किसी पक्ष 
को इधर उधर नहीं चढ्ने देते थे फिर ऐसे न्यायशीळ प्रवन्धकत्ताओं के समुख अन्याय 
आर उपद्रव का होना किस प्रकार से सम्भावित हे इससे जेनिया की पण भखंमथता 
होती हे ओर प्रमाद की प्रबळता देखियेगा कि श्रीयुत चत॒वेदी राधामोइनादि 
आर भी प्रतिष्टित रइंसों ने उपद्रव होता जान शास्त्रार्थ होना बन्द किया, इन असंगत 
ळेखा के लिखने में जेनी मद्दाशयों को लज्जा नहीं भाती जब यह ठीक यानी सत्य ही 
था तो सवे प्रकार रइंखों के हस्ताक्षर क्यों न करा छिये, जो पत्र शास्रार्थ बन्द होने के ' 
2 में छांपा है चह तो जेनी महाशयों के डेख ही से अप्रमाण सिद्ध होता हे जब पत्र 
पांच की राय खे और हस्ताक्षर केवळ सभापति ही के हैं कब सम्पण प्रबन्धकको 35. क 


99224 
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SSS eer nen, 


हर जा सकता हे सवतक दाना पक्ष क्‌ अवन्धृकत्त पनी राय पर हस्ताक्षर न 
र कब ससरत प्रबन्धकत्त प का आर स मानुनी कद र ६, याद्‌ यह ढख सभा- 


| छ ५८०० 
पतिजी ने भवन्थ करने की थप्ने मं ब इख हियर तु पांच की राय प्रकट . 


करना उचित न मैरकेव अपनी रायः प्रकूट के/सकत के! सरा अल्पबुद्धि में तो इख 
लेख स भी जेनियां*की समथव भार:अहर्पज्ञता (विदित होतो. दै"सबै सञ्जना 
का संचास जन आधुनिक अत्त की आधुनिकता प्रकट क 
देश स प्राचीन समय कष सै ऋषि झुनि भो रसं 


रः! क टर 
विदित करते हैं ओर जेनी महाशय. इन संतश (६ a i 
पर ध्य तालु ही संव => 
पर विदित हवोगई इनके ग्रन्थों का किसी सतख” सें-भास. तक नहीं और इन 
के प्रामाणिक अन्थो में पुराशादिक तक के . नास भोर कथा लिखी हैं जब पराण 


ha 


वाळे भी चेद को सनातन अनादि. मानेत हैं फिर करे, जनमत बहुत ह्वी नवीन भौर 


[a 


आधुनिक सिद्ध दोगया अब्‌ हुम जेनियो की अबिद्वचा, सिंद्ध करते हैं यदि थे 
प्राचीन और विद्वान्‌ होते तो पाणिनि. ऋषिकऋत व्याकरण और गोतम ऋषिकृत 
न्याय कदापि नहीं मानते जों कुछ ग्रन्थ इनकोआंचायों ने बनाये हैं इधर उधर 
की बात छेकर ओर मनमांती बुद्धि लडांकर एंसी कपोलकल्पित असत्‌ गाथा 
लिख सारीं कि जिससे यह सुझा कि यह जाल शाघ्र कट जायगा इससे अपने 
शिष्य ओर मतावलम्बियों को यही. शिक्षा की कि अन्य मतवाढों को अपने 
ग्रन्थ न सुनाना न दिखाना यह आधुनिक ओर भसङ्गव कथाभो का कारण क्या 
नहीं सिद्ध द्वोता दे जब इनके म्रन्थों में झन्य़ःमतवाळो के साथ न बातचीत करना 
ओर न उनका कुछ सहाय करना: :.ओरे#नं: ज़ीवरक्ष। की वस्तुये बनाना 
त्यढि निषेध लिखा दे जेसा कुशा बं ग्रॅः तालात आदि फिर यह पर्ण जीवरक्षक 
केसे सिद्ध हो सकते हैं दां यह हम कह संकते दें [के और आधुनिक मतों से इन 


. में जीवरक्षा कुछ विशेष दै, कद्दांतक इनंकी असङ्गतं बातें और आधुनिकता 


लिखें इनकी असत्‌ गाथां का तो वारापार नहीं इससे सज्जना के विळोकनार्थ 
विदित करके ढेखनी को विश्राम देता हूं ओर सज्जनों की सेवामें प्रतिज्ञा 


रके कहता हूं कि इनका सम्पूर्ण छेख जो शाञ्जार्थ फीरोजाबाद में छपा दे अनेक . 
पक्षपात और मिथ्याभाषण की व्याधियों खे अंस्त है इसको कोई सज्जन माननीय 
नहीं कह सकता हे । इति ॥ सवे सज्जना का कृपाभिलाषी . 

० गङ्गारासवम्मा, मन्त्री-ञ्युय्यसमाज, | 
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